सक तथा प्रकाशक 
मोत्रीखह जाखान 
गौतरेस, गोरखप्र 
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पता-गीतगरेस, पो० गीतप्रत ( गोरखपुर )} 


तीरे संकाणका निवेदन 


यह परसिद्ध है वेवोका विभागः ब्रह, महाभारत 
धर शत्या महायुराणोकौ एनां करतेष्र भौ जव शरीव्यास- 
देवज शनत नहीं मिरी, तव उन्दनिपरमरावतार भगव्रकत- 
शितेमणि देवापिं ताजक उपेशसे अन्तम करपागवतकी 
रचा कौ, निघते उन शान्ति प्रात हई! श्रंमद्धागवत स्कन्दः 
पद्म आ परणेसे छेदा मेयर भ वस्तुतः यत्यन्त ठी 
महण ह । 58 यनुभवी मरातुभावि मतम तो श्रीमद्भागवत 
र्षुरण दरी समत रखेबाा है ओर भगवानु घलम्त 
प्रिये इ कान, भक्ति, कर्म, योग धारि साय षौ 
भगवान पियिघ् चरि ेसा सुन्दर वणन है कि जिसको 
पदपदे प्य जनन्दसाग इवे रयता है । विद्म 
की बुद्धिश परक्षा भी न्व परथोमे न होकर इसमे होती 
£ षीस शवियायताभागदेप्रीता प्रसिद्धै । वेषव-भायावौ. 
ेवे द, गदा बैद हसो प्रसान्रव्े साथ भावरक - 
मेदक इभ धव्या का पिय. है । उदे मते 
भगवते विता पर्यन्य अपं है! शरमद्वादव्मे ढः 
प जितम दशम ओर 
एयर तो सवोपरि है। दशमे पूपुलणेम भगवान्‌ 
शहष्णक्ी मधुर दीसर्मका वन है यौर एदे उत 
परमानन्द बौर परम शन्ति प्रदान केवर उपदेशक । 


{ ४ ] 


जिख प्रक्र गीताम भगवानूने भक्तश्रेष्ठ सखा यर्बुनकी 
भक्रितिपर रीश्च्रर उसके सामने यपना दि खोलकर रख दिया 
दै, इसी धकार एकादृरामे भक्तप्रचर सखा उद्धवको उन्शनि 
विस्तारपूर्वक विविध उपदे दिवि है । एकादा रकल्धकरे कुट 
३१ अध्या्योमे-अध्याय ७ से लेकर २९ तक पूरे तेस 
अष्या्योम केदल श्चीरूष्ण-उद्चध-संवाद्‌ ही है ! इसको "उद्धव. 
गीताः का जाता है! इसक्र सिवा श्रीवासदेव-नारद्-संबादमे 
राजा निमि ओर चो योगीश्वरोका भी वड़ा ही उष्देशपृणं संबाद्‌ 
है । एकाद स्कन्धे उदेोकी वर्णन-रोटी वड ही सुगमः 
सुबोध भीर हद्यभ्रा्दी है! अवधृतक्रे चौीख गुरर्भोका 
इतिहास इसी हे । इस सकन्धक्रे उपदेश्यामेस छुखको भी 
का्यौन्वित कर छेनेसे सयुण्य-जीवन खज ही सफल शो 
सकता है । दखीसे महात्मार्थोने उसको (“भक्ति-स्कन्धः भी 
कहा है । 

हिन्दी भाषाुवादसहित एकाद्‌ श स्कन्धकरे दा संस्करण 
पह भरकादित हो खे है 1 पर इधर वहत विनेसि यद पुस्तक 
खधरा्य थी ! अत्र भगवच्छपासे इसका यह तीसरा संस्करण 
स्यामीजी श्रीभखण्डानन्दजीके द्याया की हु टिन्दी सीकासदित 
प्रादित किया जा र्य दहै । कटवाणक्रामौ पाठकर-फाटिकागण 
इसको पदे मनन कर थौर इक दिव्य उपदेशोको जीवनम 
उतारकर यथार्थं टा उटावें, यद विनीत निवेदन हे । 
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जगहर श्रीक्रण 


ॐ 


श्रीमह्वागवतान्तगत 


एकादशस्कन्धः 
अथ प्रथमोऽध्यायः 


यदुवंशको ऋपिर्योका शाप 
श्रीवाद्रायणिस्वाच 


कृतव! दैत्यवधं कृष्णः सरामो गदुभिर्ैतः । 

शुषोऽवतारयद्‌ भरं जबिषटं जनयन्‌ किप्‌ ॥ १ ॥ 

व्यालनन्द्न भगवान्‌ श्रीडयुकदेवजी कहते है-परीक्ित्‌ ! 
मगवान्‌ श्ीृषणने वश्रामजी तथा अन्य यदुवंशियोके साथ मिरकर 
वह्त-से दैत्योका संहार किया तथा कौरव ओर पाण्डवोमे भी सीर 
मास्काट मचनिवाल्म अत्यन्त प्रवर काच उत्पन्न करके पृथ्वीका 
मार उतार दिया ॥ .१॥ 


ये कोपिताः सुबहु पाण्डुसुताः सपतै- । 
दुधु तदेलनकचग्रहणादिभिसान्‌ । 
` कृत्वा निमित्तमितरेतरतः समेतान्‌ 
` हत्या सृपान्‌ निरहरत्‌ धितिभारमीश्षः ॥ २ ॥ 


पथम अध्यापर ` ८ 


धौखोनि कपसपूर्णं जुएसे, तरह-तरहके अपमानोसे तथा 
्रौपदीके केरा खीचने आदि अत्यावा्ेसे पाण्डवोको अवन्त नोपित 
केर दिया धा । उन्ही पाण्डवोको निमित्त वना भगान्‌ श्री्कष्णने 
दोनों पकषोमे एकत्र हए राजार्भोको मखा शब्य भौर इस रकार 
प्र्ीका भार हल्का कर दिया ॥ २॥ 


भूभारराजएतना यदुभिनिरख 
गुतः खवाहुभिरचिन्तयद्परमेयः । 
मन्येऽवनेरन् गतोऽप्यगतं हि भारं 
यद्‌ यादवं रमहो अविपहयमास्ते । ३॥ 
भने बाहवे चुरक्षित यदुवंशियेके द्वारा पृष्वीके भार-- 
राजा ओर उनकी सेनाकरा विनाश्च करे प्रमाणेकि द्वारा ज्ञानके 
विषय न होनेवाले भगवान्‌ शरीहृष्णने विचार किया कि गेकटृ्टिसे 
पृथ्वीका भार दूर दी जानिपर भी वस्तुतः मेरी दृष्िसे अभीतक 
नूर नद्यौ इ; क्यीकिं नितप्‌ कोई विजय नह प्राप्त कर सक्ता 
वह यदुवंश अभी पृष्वीप्र वरिधमान है ॥ ३ ॥ 
नैवान्यतः परिभवोऽख भवेत्‌ कथश्चि- 
न्मत्संभयसख विभयोन्नहनख नित्य । 
अन्तकं यदुञ्खलख विधाय वेणु- 
स्तम्ब वहिमिव शन्तिषपेमि धाम ॥ ४ ॥ 
गह यदुवंश मेरे भश्रित है ओर हाथी, धोड़े, जनवल, 
धनबल आदि विराक वैमवके कारण उषछरृष्ल हो रहा है 4 भन्य 


'भकिसी देवता आदिते भी इसकी किसी श्रकार पराजय नी हयो 


९ चषियोका शप 


सक्ती ! बँक वनमे परस्पर सधध्से उन्न भग्निके समान इस 
यदुशने भी परस्प कड ख्डा कएके मे दान्त प्राप्त कर सकूगा 
ओर इसके बाद अप्रने धामे जाज्ण 1] ९॥ 
एवं व्यवकषितो राजन्‌ सत्यसङ्स्प ईरः 
शापम्यजेन विप्राणां संजहे खछटं विधुः ॥ ५५ 


राजन्‌ ¡ सगवान्‌ सर्वशक्तिमान्‌ ओर सत्यसङ्क दै । उन्हेनि 
इस प्रका अपने मने निश्चय के ब्राहमणेकि शापक्रे बहाने 
अने ही वंशका संहार कर डाल, सवको समेटकर अपने धाममे 
ठे गये ॥ ५॥ 

खभूर्यां रोकरावण्यनि त्या रोचनं चणम्‌ । 

मीभित्ताः सत्तां चित्तं पदैसतानीक्षतां क्रियाः ॥ ६ ॥ 

अ{च्छध कीतिं सुश्छोकां वितत्य ह्यज्ञमा सु कौ 

तमोऽनया तरिष्यन्तीस्यमात्‌ स्वं पदमीधरः ॥ ७ ॥ 

पलित ] मगवान्‌कती वह मूर्ति तिलोकीके सैन्दर्थका तिरस्कार 
केवाडी थी | उन्होने अपनी सौन्दर्य-माधुरीसे सवके नेत्र अपनी 
ओर आकर्षित कर ल्ि थे | उनकी वाणी, उनके उपदेदा पल 
मधुर, दिष्यातिदि्य थे । उनके द्वारा उन्दं स्मरण कलेवालेमे 
चित्त उन्दने छीन स्थि थे | उनके चरणकमठ तरिढोक सुन्दर ये । 
निने उनके एक चरणचिहका भी दरन कर च्या, उसकी 
वहिर्मुखता दूर माग गवी, वह कर्मप्रपत्नसे ऊपर उठकर उन्हीकी 
सेवामं टग गया । उन्दने अनायास दी पष्वीमे अपनी कीरतिकरा 
विस्तार कर दिया, जिसका वडे-तडे सुकवियोनि वडी ही सुन्दर 


परधम अध्याय १० 


मायाम वर्णन करिया ह | वह इसव्ि कि मेरे चरे जनिके 
वाद छोगं मेरी इस कीनिका गान; श्रवण ओर स्मरण करके इस 
अङ्गानरूप अन्यकारसे सुगमतया पार हो जायेगे । इसके बाद 
पलेर्मशाटी मवान्‌ श्रीहृ्णने अपने धामको प्रयाण 
करिया ॥ ९-७॥ 
प्रजोवाच 

ब्रह्मण्यानां बदान्यानां नित्यं ृद्रोपसेविनाम्‌ । 

विप्रशापः कथमभूद्‌ इष्णीनां कृष्णचेतसाम्‌ ॥ ८ ॥ 

सजा पयीक्षिवने पृ्ठा--मगवन्‌ ! बटु््ी वहे ब्राह्मणभक्त 
धे | उनमे वड़ी उदारता भी थी भौर वे अपने इुख्द्रीकी 
निलय-निरन्तर से केले थे । ससे डी वात तो यह 
श्री करि उनका चित्त भगवान्‌ श्रीकृष्णे लगा रहता था, किर 
उनसे ्रामणोका अपराध कैसे वन गया १ ओर कथो ्रमणेनि उन 
दरापि दिया १॥ ८ ॥ ' 

यञ्निमितः स बै शपो याद्शो द्विजसत्तम । 

कृथमेकात्मनां मेद॒ एतत्‌ सवं बदख मे ॥ ९ ॥ 

भगवान परम प्रेमी विभ्वर } उप्त शापका कोण त्या 
धा तथा क्या खरूपं था { समस्त यटुवंरियोके आत्मा, स्वामी 
ओर प्रियतम एकमात्र मगत्ान्‌ श्रीकृष्ण ही ये; भिर उनमे ट कसे 
इ ९ दूसरी चे देवे तो वे एव छषि भदैतदर्शी थ, भर उनको 
देसी भेदलषटि कैसे इई १ यड सव्र भप इवा करके मुने 
बतगश्ये ॥ ९ ॥ 


११ भविक शाप 
श्रीक उवाच 


निभरद वयुः सकरसुम्दरसनिेशं 
कर्माचरन्‌ शुषि युमङ्गलमाप्रकामः। 
आाय धाम रममाण उदारशीतिः 
संहर्तुमैच्छत इहं खितदृत्यरपः ॥ १० ॥ 
श्रीञ्ुकदेवजीने कहा-- मावान्‌ श्रीकृष्णे वह शरीर धारण 
करके निस पृप्र्ण सुन्दर पदार्भोका सन्निवेरा था ( नेत्रमि 
यृगनयन, कन्थे सिहस्वन्ध, करोमे कसिकिर, चरणेमिं कमट 
आदिका विन्यास था। ) पृधवीमे मङ्गखप्य कस्याणकारी कर्मेकि। 
आचरण किया । वे एर्णकाम प्रमु दारफाधाममे रहकर क्रीडा करते 
रदे ओर उन्होने अपनी उदार कीर्तिकी स्थापना की । (जो 
कीर्तिं खयं अपने अश्रय तकका दान कर सके बह उदार है । ) 
अन्तमं श्रीहरिते अपने दुल्के संहार--उपसंहारकी इच्छा की; क्योकिं 
अभ पृथ्वीका भार उतरनेमे इतना ही कायं शेपरह गया धा ॥ १० ॥ 
कमणि पुण्यनिवहानि सुमङ्गलानि 
गायज्ञगरिमलापहराणि इत्वा | 
कालानां निवसता यहुदेवशेह 
पिण्डारकं समगमन्‌ यनयो निचुष्टाः ॥ ११॥ 
विश्वमित्रोऽसितः कमो दुबीसा भरगुरङ्धिशः । 
क्यपो बामदेवोऽव्रि्सिष्टो नारदादयः ॥ १२॥ 
श-श्रीबाद्रायणिरवाच | ह 


अथम्‌ अध्याये । १९ 
भगवान्‌ श्रीहृष्णने देसे परम मब्गल्मय चौर पुण्य्ापक क्व 
विये, जिनका गान कनेधारे रोगेकषि सरे कलिमछ नष हो जतत 
हँ । अव भगवान्‌ श्ीृष्ण हून उग्रसेनकी राजधानी दवारकापुरीमे 
वुदेवजीके धर यादवोकरा संहार करनफे ष्मि कालयस ही 
निवास कर रदे थे । उप्त समय उनके विररा कर ेनेपर- विधमन, 
भसित) क्न, दुर्वासा, भृगु, षङ्गिरा, कर्य, वामदेव, अत्र, वसिष्ठ 
जर नारद आदि वडे-वडे ऋषि दवारकाके पास ही पिण्डाखधेन्मे 
जाकर निवाप करने चमे थे | ११.१२ ॥ 
कीडन्वसतानुपत्रज्य इमारा यदुनन्दनाः । 
उपगृह्य परचछुरविनीता विनीतवत्‌ ॥ १३ ॥ 
एक ठिन यदुवंशे कुछ उदृण्ड कुमार खेलते-खेकते उनके 
प्राप्त जा निकले । उन्होने वनावटी नम्रतासे उनके चरणोपे 
प्रणाम करके प्रन किया | १३ ॥ 
ते वेषपित्वा स्रीचेपेः साग्धं जाम्बयतीरुतम्‌ । 
एषा पृच्छति बो यिप्रा अन्तवेल्यसितेश्षणा ॥ १४॥ 
प्रष्टं विलज्ती साक्षात्‌ म्रनरूतामोषदर्धनाः । 
परसोष्यन्ती पुत्रकामा शंखित्‌ सञ्जनयिष्यति ॥ १५॥ 
वे जाम्बवन्तीनन्दन साम्बको सीके वेषमँ सजाकर रे गये भौर 
कहने को, श्राह्णो ! यह कजरारी ओंखोवाटी सुन्दरी गर्भवती 
है । यह आपसे एक वात पूजना ' चाहती है । प्रतु खयं पृषनेमे 
सकुचाती है । आपरोगोका ज्ञान अमोध--भना दै, आप स्र 
ह | इसे पुत्रक वदी खलता है ओर अव प्रसवका समय निकट 


१६ श्षियीका श्चापं 


आ गया है ] अआपल्रेण बताये, ` यह चन्या जनी या 
पुत्र ¢ ॥ १५-१५॥ 


एवं प्रहब्धा भ्ुनयस्तानूचुः ङपिता चप । 

जनयिष्यति घो मन्द्‌। शुसरुं इलनाशनम्‌ ॥ १६ ॥ 

परीक्षित्‌ ¦ जब उन कुमारोने इत प्रकार उन ऋषिःमुनियोको 
धोखा देना चाहा › तत्र वे भगवद्मरणासे क्रोधित हो उ । उन्होने 
कहा--मूर्खो | यह एक रसा मूसल पैदा करेगी, जो तम्हरि 
करुठ्का नाच करनेवाल होगा ॥ १६ ॥ 

तच्छ्रत्वा तेऽतिसन्त्रस्ता विच्य सहसादरय्‌ 1 

साम्ब्रख ददृ्ुस्तासन्‌ युस खख्ययसयम्‌ ॥ १७॥ 

मुनियोकी यह वात सुनकर वे वाट्क वहत ही इर गये | 
उन्होने तुरंत सामग्का पेट खोख्कर देखा तो सचमुच उरसम एक 
लेहेका मूसल मिल ॥ १७ ॥ 

क कृतं मन्दभाग्यः फ वदिष्यन्ति ना जनाः। 

इति विहरिता रोहानादाय यषरं ययुः ॥ १८॥ 

अवतो त्रे पडताने ठगे ओर कहने सखो- शम बडे अमागे 
हैँ । देखो, हमनोगेनि यह क्या अनर्थं कर उद्य { अ जोग हमे 
, क्या कहेगे १ इख प्रकार वे बहत ही धवा गये तथा भूछ लेकर 
अपने निवासस्थानमे गये ॥- १८ 1 

तच्योपनीय सदसि परिम्ानयुखभियः । 

रक्न॒ अषेदयाश्चक्कुः सर्वयादवश्षननिपौ ॥ १९॥ 

१, खत्ववोमयम्‌ । २. तं चोपनीय । 


ध्रथ॑म अध्याये १४ 


उस समय उनके चेहरे फीके पड़ गये थे । सुख कुम्हला गे 
ये । उन्होने भरी समामे सव यादरवोके सामने ठे जाकर वहं मूस॒ट 
रखं दिया ओर राजा उम्रसेनसे सारी घटना कह सुनायी ॥ १९॥ 

ुतवामोषं विप्रशापं दरा च टं नुप। 

विक्िता भयपस््रस्ता॒ बभूयुदररकोकसः ॥ २० ॥ 

राजन्‌ } जव सव छोगोने ब्राह्मणोके शाप्की बात घुनी ओर 
अपनी शँखोसे उस मूसछ्कौ देखा; तत्र समके-सव द्वाखावासी 
विसित जोर भयभीत हो गये; क्योकि वे जानते ये किं नाहमणोका 
राप कमी च्ूटा नही होता ॥ २० ॥ 

'तस्वु्णयित्रा सलं यदुराजः स आहुकः । 

सथुदरपरिे प्राखर्लोहं चाखावरेपितस्‌ ॥ २१॥ 

यदुराज उग्रसेनने उस मूसच्छो चूरा-चूरा कए गना ओर 
उप चरे तथा हके वये हए छोटे टुकडेको समुद्रम फेकवा दिया । 
( इसके सम्बन्धमे उन्होने भगवान्‌ श्री्ष्णसे कों सठह न ठी, 
एसी ्ी उनकी प्रणा धी )॥२१॥ 

कथिन्मत्खोऽग्रसीर्लोहं चूर्णानि वरङेस्ततः । 

उद्यमानानि वेलायां लरान्या्तन्‌ किलैरका; ॥ २२ ॥ 

परीक्षित्‌ ! उत्त लेहेके दुकडेको एक मछटी निगठ गवी 
ओः चूरा तरङ्गे साथ ॒बह-बहकर सणदके किनारे आ चमा} दहं 
थोडे दिनेमि एरक ( बिना गोत्की एक धस्त ) के रूपमे उग 
अया) २२॥ 

१. तं चूणंवित्वा । 


१५ ऋषियोका शाप 


भत्छो गृहीतो मत्यध्नैनीरेनान्येः सहाणवे । 

तखोदरगतं लो हं स श्ये ठन्धक्रोऽकरोत्‌ ॥ २३॥ 

मछडी मारनेवले मुभे समुद्रम दूसरी महल्योके साथ 
उ महटीको भी पकड च्थिा । उसके पेदमे जो ेहेका टुकड़ा 
था, इउक्तको जरा नामक ग्याधने अपने वाणके नोकमे छा 
ल्य ॥२२॥ 

भगवाज्जातक्षवाथं ईशधरोऽपि तदन्यथा । 

कतुं नैच्छ बिप्रक्ापं काररूध्यस्वमोदत ॥ २४॥ 

मगत्रान्‌ सव बु जानते थे | वे इप् शापको उल्ट भी 
सकते थे फिर भी उन्होने एसा करना उचित न समन्ना । काल- 
रूपधारी प्रमुने ब्राह्मणोके सापका अनुमोदन ही किया ॥ २४ ॥ 


-"9२-- 
इतिं श्रीमद्धागवत महापुराणे पारमदंस्या सहितायामेकाददास्कन्धे 
प्रथमोऽध्यायः | » ॥ 





अथ हितीयोऽध्यायः 


' बसुदेवजीके पाप श्रीनारदजीका आना ओर उन्हे राजा 
जनक तथा नां योगीश्वरोका संवाद सुनाना 
श्रीह्चुक उवाच 
गोविन्दथुजगुप्रायां दाबत्यां $रूढह । 

अबात्ीन्नारदोऽभीकष्णं डृष्णोषासनरारसः॥ १॥ 
ओी्युकदेवजी कहते ह--कुरुनन्दन । दधिं नाके मनमे 
भगवान्‌ श्रीहृष्णकी सन्निधिम रहनेकी वडी ल्ा थी | इसल्यि 
वे श्रीकृष्णके निज बहुेपि सुरक्षित द्मे -- जहो दक्ष आदिके 
शापका कोद मय नी था, विदा कर देनेपर मी पुनः-पुनः आकर 
प्रायः रहा ही करते थे ॥ १॥ 
को चु राजन्निन्द्रियवान्‌ युङन्दचरणाम्बुजम्‌ । 
न॒ भजेत्‌ सपवतोपृत्युरुपाखममरोत्तमेः॥ २॥ 
राजन्‌ ! ेसा कौन प्राणी है, जिसे इन्द्यो तो प्रप्त हो 
ओर बह मगवान्‌क बरह्मा आदि वड़-बड़े देवताओके भी - उपास्य 
चरणकमरकी दिन्य गन्ध, मधुर मकरन्द-रस, जलैकिक रूपमाधुरी, 
कुमार स्प ओर मक्गटप्य धनिका सेवन कलना न चाहे ! 
क्योकि यह बेचारा प्राणी सव चीस्यै-शुसे ही धिर इजा है ॥ २॥ 
तमेकदा तु देवर्पि वुदेषो गृ्गतम्‌। 
अचितं सुखमासीनमभिवादेदमन्रथीत्‌ ॥ ३॥ 
- -एक दिनकी बात है, देवि नारद बसुदेवनीके यहं पधार] 


। 
ग 


१७ नारदका उपदेश 


बपुरवजीने उनका अभिवादन किया तथा आरामसे वैठ जनिपर 
िधिपू्वक उनकी पूजा की ओर इसके वाद्‌ पुनः प्रणाम केके 
उनसे यह बात कही ॥ ३ ॥ 
वसुदेवं उवीच 

भगवन्‌ भवतो यात्रा खत्तये सेदेहिनाम्‌ | 

कृपणानां यथा पितरोरुतमश्चकवत्मनाम्‌ ॥ ४ ॥ 

वदेवजीने कहा--पंसारम माता-पिताका आगमन पुत्रके 
च्य ओर मगवानूकी ओर अ्रसर॒होनेवले साधु-सतोका पदापैण 
्पन्मे उरन्ने हए दीन-दुवियोके च्य व्डा ही सुखकर थौर बडा 
ही मङ्गलमय होता है । परतु भगवन्‌ ! आप तो खयं भावन्मय, 
मगवत्खरूप है । आपका चटना-फिरना तो समस्त प्राणि्योकि 
कल्याणे व्यि ही होता है ॥ ४॥ 

भूतानां देवचरितं दुःखाय चं सुलीय च। 

सुखायेव हि साधूनां लाद्शापच्युंतात्मनंसर ॥ ५ ॥ 

देवेतोओकि चरित्र भी कमी प्राणियकरि व्यि दुःखे हेतु, तो 
कंमीं सुखके हेतु बन जति है । परन्तु जो भप-जैसे मगवतरेभी पुर 
है जिनका हृदय, प्राण, जीवन, सब वु मगवन्मय हो गधी 
है--उनकी तो ्रव्येक चेश समस्त प्राणिरयोके कल्याणके चिं 
ही हयेती है ॥ ५॥ 

भजन्ति ये यथा देवान्‌ देवा अपिं तथेव तान्‌ | 

छायेव कमंसचिवाः साधवो दीनवत्सलाः ।॥ & ॥ 

, १० प्राचीन प्रतिमे 'वबुदेव उवाचः नहीं है । २. देवांसांसयैव 

विमत्सराः । 

भा० ए.० रक० २ 


द्विनीय अध्याय १८ 


जो रोग देवताभोकरा जिस प्रकार भजन कारे षै, देवता मी 
पराके समान ठीक उसी रीतिसे मजन केवा्को फठ देते क 
क्योकि देवता कर्मके मन्त्री है, अधीन है! परन्तु स॒ुरुष दीन- 
वत्सल होते है अथात्‌ जो सांसा सम्पत्ति एवं साधनसे मी हीन 
है, उन्हँ जपनाते है | ६ ॥ 


बह्मस्तथापि पृच्छामो धीन्‌ भागवतांस्तव । 

य्तय श्रद्धया मर्यो शस्यते सर्वतोभयात्‌ ॥ ७॥ 

ब्रह्मन्‌ | ( यचपि हम आपके छ्यभागमन ओर्‌ छयुम दर्शनसे 
ही कृत्व्य ह्यो गये दै ) तथापि आपसे उन धमेक्रि--साधनोकि 
सम्बन्धे प्रन कार रहै है, जिनको मनुष्य श्रद्धासे सुन भरसे तो 
इस सब शीरसे-मयदायक संसारसे सुक्त हो जाय ॥ ७ ॥ 

अदं किल पुरानन्तं भरजार्थो शुषि यक्तिदम्‌ | 

अपूजयं न मोक्षाय मोहितो देवमायया ॥ ८ ॥ 

प्रहे जन्भमे मैने मुक्ति देनेवाले मगवान्‌क्ती आरावना तो की 
थी, परन्तु इृस्यि नहीं कि सुच क्ति मिटे । मेरी आराधनाका 
उदेश्य था कि वे सूदे पुत्ररूपमे प्राप्त हयँ । उस समय मै मगवानूकती 
ठीरुसि मुष हो रहा था॥ ८॥ 

यथा विचित्रव्यसनाद्‌ भद्धितरतीभयात्‌ । 

यव्येम ज्ञसेवाद्धा तथा नः- शाधि सुत्रत ॥ ९॥ 

, घतत ! अब आप शरे एेसा उपदे दीजिये, जिससे मँ इस 

जन्म-गृ्युरूय भयावह ससारसे--जिमें दुःख भी घुखका विचित्र 


१९ नाखका उपदेश 


ओर मोहक रूप धारण करके सामने अति है--अनायास ही 
प्रर हो जङ्‌ ॥ ९ ॥ 


श्री्ुक् उवाच 


राजन्नेवं कृतप्ररनो वरुदेवेन धीमता । 

्रीतलमाह देवर्षिः संसारितो गुणैः ॥ १०॥ 

्रीगुकदेवजी कते है--राजन्‌ । बुद्धिमान्‌ वुदेवजीने 
मगवान्‌के खरूप ओर शुण आदिके श्रवरणके अमिप्रायसे ही यह प्रस्न 
करिया था | देवर नाद उनका प्रन सुनकर भगवरानूके अचिन्त्य 
अनन्त कल्याणमय रुणोके स्मरणे तन्मय हो गये ओर प्रेम एवं 
अनन्द भरकर वघुदवजीसे बेरे ॥ १० ॥ 


नारद उवाच 
सम्यगेतद्‌ व्यवसितं भषता सात्त्षम । 
यत्‌ पृच्छसे भागवतान्‌ धर्ास्त्वं विशवमायनान्‌ ॥ ११॥ 
नारदजीनि कष्ा-- यटुवंरारिरोमणे | तम्हारा यह निश्चय 
बहुत ही सुन्दर है; क्योकि यह भागतरत-थमेके सम्बन्धमें है, जो 
सारे विश्वको जीवन-दान देनेवाव है, पवित्र कटनेवाला है ॥११॥ 
भरुतोऽलुपटितो ध्यात आदृतो चानुमोदितः | 
सद्यः पुनाति सद्म देवविश्वदुहोऽपि हि ॥ १२॥ 
वूुदेवजी ! यह मागवरतव्मं एक सी वस्तु है, जिसे कानपि 
ुननेः वाणीसे उच्चारण करने, चित्तसे स्मरण करने, दयसे 
सीकर कएने या को इसका पाठन कसे ना एय दो तो इद्रका 


द्वितीय अध्याय ६ 


अनुमोदन 'करनेसे ही मदुष्य उसी क्षण पवित्र हो जाता है--चहि 
वेह भगतरानका एवं सारे संसारका द्रोही ही क्यो न हो ॥ १२॥ 

त्वया परमकर्याण्‌; पुण्यश्रवणकीर्तनः। 

सारतो भगवानद्य देवो सारायणो भम।१३॥ 

जिनके गुण, लील ओर्‌ नाम आदिका श्रवण तथा कीर्तन 
पतितोको भी पावन करनेवाला है, उन्हीं परम कल्याणलख्प मेरे 
आराध्यदेव मगवान्‌ नारायणका तुमने आज युन्े स्मरण कराया 
है ॥ १६३॥ 

अत्राप्युदाहरस्तीममितिहापं पुरातनम्‌ । 

आर्षभाणां च संबादं बिदेहख महात्मनः ॥ १४॥ 

वूुदेवजी ! तुमने मुक्चसे जो प्रन किया है, उसके सम्बन्धमे 
संत पुरुष एक प्राचीन इतिहास कदा कते है । वह इतिहाप है- 
ऋषमके' पुत्र नौ योगीश्वर ओर महात्मा विदेहका ड्म 
साद ॥ १४॥ 

प्रियव्रतो ताप युतो मनोः खायम्धुबख यः 

` तखाथीधम्ततो ` नाभिच्छेषभस्तस्ुतः स्पृतः ॥ १५॥ 

तुम जानते ही टो कि खायम्ुपर मुके एक प्रसिद्ध पुत्र थे 

परियात । परियततके आग्नी ध, आग्नीधके नामि जर नारभिके पुत्र 


इए ऋछम ॥ १५॥ 5 
^” तंहुरबासदेवां सोक्षधरमविवक्षया । 

^. 2, अर्वैती्णं ' सुतक्षतं॑तखासीद्‌ शरकषपारथम्‌ ॥ १६॥ 

१,,८ द्वति ठे मवा. बुधवा अंश कहा दै । मोक्षधर्म 


२१ लारदका उपदेश 


उपदेश करनेके च्य उन्होने अवतार ग्रहण किया था | उनके 
सौ पुत्र थे भौर सव-के-स वेदोके पारदा विद्वान्‌ थे ॥ १६ ॥ 
तेषां बै भरतो व्ये नारायणपरायणः 
विख्यातं वर्षमेतद्‌ यच्चा भारतमट्रुतम्‌ ॥ १७ ॥ 
उनमे सवसे बडे थे राञर्पि परत | वे सगत्रान्‌ नारायणे 
परम प्रेमी भक्त ये | उन्ही नामसे यह भूमिष््ड) जो पहले 
'अजनाभवर्षः कहटाता था, (भारतवर्ष, कहलाया ! यह मारतवर्ष 
भी एक अक्क सथान है | १७ ॥ 
स शुक्तमोगां स्यद्त्वेमां नि्मतस्तपसा हग्यि । 
उपासीनस्तत्पदवीं केम वे जन्मभिक्चिभिः॥ १८॥ 
राजपिं मरतने सारी पृध्वी राज्य-मोग किया; परन्तु 
अन्तम इसे छोडकर वनमे चरे गये । वहो उन्होने तपस्याके 
द्रारा भगवान्ी उपाप्तना की ओर तीन जन्मे वे भगवानूको 
प्रप्त इए ॥ १८ ॥ 


तेषां नव॒ नवद्रीपपतयोऽख समन्ततः । 

कर्मतनत्प्रणेतार एकाशीतिष्िजातयः ॥-१९ ॥ 

मगान्‌ ऋप्रमदेवजीके दोप निन्यानवे पुत्रम नौ पुत्र तो 
इस भारतवर्षके मव ओर खित नौ द्वीपोके अधिपति हए थर 
इक्यासी पुत्र कर्मकाण्डके रचियता ब्राह्मण हो गये | १९ ॥ 

नवभिपरन्‌ महाभागा मुनयो धर्थशं नः । 

श्रमणा वात्तरश्चना आत्पवियाविक्षरदाः; ॥ २० ॥ 


दवितीय अध्याय २९ 
सविशिन्तम्किः श्रद्धः पिष्यायनः । 
आविहेत्रोऽथ दुपिरुशमस; करभाजनः ॥ २१॥ 
रोष नौ संन्यासी होगे] वे ब्डे ही माणवान्‌ ये। 

उन्होने आत्मविधके सम्पादने वडा प्रस्थिम क्रिया था ओर 

वास्तव वे उप्षमे बड़े निपुणं थे | ते प्रायः दिगम्बर दी रहते 
थे ओर भषिक्रासियिक्रो परमार्थ-वस्तुका उपदे क्रिया करते थे । 
उनके नाम थे--कवि) हरि, अन्तरिक्ष, श्लु पि्पलायन, 
आविर्होत्र, हमि, चमस ओर करमाजन ॥ २१ ॥ 
त॒ एते भगवद्रपं विश्वं सदसदात्मकम्‌ । 
आत्मनोऽव्यतिरेकेण पर्यन्त च्यचरत्‌ महीम्‌ ॥ २२ ॥ 
ने इस कार्यकारण ओर व्यक्त-अग्यक्त भगवद्प जगत्को 
अपने आत्मासे अभिन्न अतुमव करते हए पृध्गीप स्वच्छ त्रिचर्ण 

करते थे ॥ २२॥ 

अन्याहते्ट्गतयः सुरसिद्धसाध्य- 
मन्धरवयक्षनरकिनरनागलोकान्‌ । 
ुक्ताथरम्ति एनिचारणभूतनाथ- 
विद्याधरद्धिजमवां वनानि कामम्‌ ॥ २३॥ 
उनके च्ि कहीं भी रोक-टोक न थी | वे जहो चाहते, 
चले जाते | दधता, सिद्ध साध्य, गन्धव, यक्षः मुप्य) किंन 
ओर नागेके रोकीम तथा सनिः चारण भूतनाथः व्रिचाधर बराह्मण 
जजीर गौजकि स्थानो वे चच्छन्द व्रिचरते थे | वघुदवजी ! वे सव 
के-सन जीवन्धुक्त थे ॥ २३ ॥ 


२ नारका उपदेश 


त॒ एकदा निमे; सत्रषुपजगुर्च्च्छया । 

वितायमानम्रषिभिरजनाभे महात्मनः ॥ २४ ॥ 

एकं बारकी वात है, इस अजनाम ( मारत ) वर्षमे वरिदेहराज 
महामा निमि बडे-बड़े ऋषियेये द्वारा एक महान्‌ यन्न करा रहै 
ये । पूर्वोक्त नौ योगीश्वर सखच्छन्द विचरण करते हुए उनके यज्ञे 
जा पचे ॥ २४ ॥ 

तान्‌ दृष्ट पर्यसंकाशान्‌ महाभागवतान्‌ नृपे; । 

यजमानोऽग्नयो विप्रा; स्वं एवोप्तखिरे ॥ २५॥ 

वपुदेवजी ! 3 योगीश्वर भगवान्‌ परम प्री भक्त ओर सूर्यके 
समान तेजसी ये ] उन्हं देखकर राजा निमि, आहवनीय आदि 
मूर्तिमान्‌ अग्नि ओर ऋविन आदि ब्राह्मण सव-के-सब उनके 
स्वागतम खड़े हो गये ॥ २५ ॥ 

विदेह्तानभिप्रेतय नारायणपरायणान्‌ । 

प्रीतः सम्पूजयाश्क्रे आसनखान्‌ यथात; | २६ ॥ 

षिदेहराज निपिने उन्हें मगान्‌ परम प्रेमी भक्त जानकर 
यथायोग्य आसर्नोपर बैलया जर प्रेम तथा आनन्दसे भरकर 
विधिपर्वक उनकी पूजा की ॥ २६ ॥ 

तान्‌ रोचमानान्‌ सरुचा ्रहमपुत्रोपमान्‌ नव । 

पप्रच्छ परमप्रीतः प्रभ्रयावनतो नृपः | २७॥ 

वे नवं योगीश्वर अपने अंगोकी कान्तिसे इस प्रकार चमकं 
रहे थे, मानो साक्षात्‌ ब्रह्माजीके पुत्र सनकादि पुनीश्वर ही ह | 


१. वपुषा | त ॥ 


दवितीय अध्याय २४ 


राजा निमिने विनयते श्ुककर परम प्रेमे साथ उनसे ग्रहन 
किया | २७ ॥ 
विदेह उवाशव 

मन्ये भगवतः साक्षात्‌ पादान्‌ वो म्धुद्धिवः 

विष्णोभूतानि सोकानां पावनाय चरन्ति हि ॥ २८॥ 

विदे निमिने कहा भगवन्‌ ¡ मेँ रेस समन्नता द्व किं 
अपलोग मधुसुदन भगवान्‌ पार्षद ही है क्योकि भगवानूके 
पार्षद संपतारी प्राणियों पवित्र केकरे व्यि वितरण किया 
करते है ॥ २८ ॥ 

दुमो मतुपो देहो देहिनां क्षणभङ्गुरः । 

तत्रापि दुरुभं मन्ये केृष्टग्रियदश्चनय्‌ । २९॥ 

जीवेके विये मनुप्य-रारीरका प्राप्त होना द्म है । यदि 
यह्‌ प्राप्त भी हयो जता है तौ प्रतिक्षण गृ्युका भय सिरपर सवार 
रहता है; क्योकि यह क्षणमङ्कुर है । इृपतव्यि अनिंशचित मतुष्य- 
जीवनम मगग्रानूकरे प्यारे ओर उनको प्यार कएनेाले भक्तनरनोका, 
स्तोका दर्शन तो बौर भी दुम है ॥ २९ ॥ 

अत आत्यन्तिकं कषेमं पृच्छामो भवतोऽनवाः | 

संषरेऽसिच्‌ क्षणारपोऽप्रि सत्सङ्गः रोवधि्येणाम्‌ ॥२०॥ 

इसछिये त्रिोकपावन महात्माओ । हम आपन्ने यह भ्रसन 
करते है कि परम कलव्याणका खरूप क्या है १ ओर उसका साधन 
क्या है १ इस संसारम भवि क्षणका सत्सग भी मनुष्योके व्यि परप्न 
निधिदहै॥ ३० ॥ 


२५ नारका उपदरेदा 


धरमीन्‌ भागवतान्‌ त्रूत यदि नः श्रुते क्षमम्‌ । 

यैः प्रसन्नः प्रपन्नाय दाखस्यात्मानमप्यजः ॥ २१॥ 

योगीश्वरो | यदि हम घुननेके अभिकारीह्यो तो अप कपा 
कृरे भागवत-धर्मोका उपदेश कीजिये, वरयोकि उनसे जन्मादि- 
विकारे रहित, एकरस भगवान्‌ श्रीकृष्ण प्रघ्न होते हैँ ओर उन 
धर्मोका पालन करनेवरे शरणागत मक्तीको अपने-आप तका 
दान कर डात्ते है ॥ ३१॥ 

श्रीनारद उवाच 

एवं ते निमिना पृष्टा वसुदेव महत्तमाः | 

प्रतिपूज्याह्ुवन्‌ प्रीतया ससदखत्विजं रृपम्‌ ॥ ३२॥ 

देवपिं नास्दजीने का-वधुदेवनी | जय राता निमिने उन 
भगवद्मेमी संतोसे यह प्रन किया, तव उन गने वड़े प्रेभसे 
उनका ओर उनके प्ररनका सम्मान क्षिया ओर परस्य तथा 
ऋलिजोके साथ बैठे हए राजा निमिते वेले ॥ ३२ ॥ 

किस्वाच 
मन्येऽङपशिद्धथषच्युततस्य 
पादाम्बुनोपासनमत्र॒ निरस्‌ । 
उदिगनुदधर्सदात्मभावाद्‌ 
विश्वासना य॒त्र निवर्ते भीः॥ ३३॥ 

पहले उन नौ योगीश्वरयेमेसे कविजीने कष्ा--राजन्‌ | 
भक्तजन दधसे कमी दूर्‌ न होनेवारे अच्युत मगवानूके 
चरोक्री नित्य-निरन्तर उपासना ही इस संसारम पम कल्याण 
` दप्रलनाय मग्वान्‌। 





हितीय अध्याय २६ 


आत्यन्तिक क्षेम है ओर सर्वथा मयनञूल्य है, रेखा मेरा निध्ित 
मते है । देह, गेह आदि तच्छ एवं सत्‌ पदा्ेमि अहता एवं 
ममता हो जानेके कारण जिन छर्गोकी चित्तवृत्ति उद्धिन हो रही 
है, उनका मय भी इत उपासनाका अनुष्ठान कलेप्र पूर्णतया 
निकृत्त हो जाता है ॥ ३३ ॥ 

ये वै भगवता रोक्ता उपाया ल्ासलग्धये । 

अञ्जः पुंसामविहुषां विद्धि भागवतान्‌ हि तान्‌ ॥ ३४॥ 

भगवानूने भोठेभाठे अज्ञानी पुर्षोको भी सुगमतासे साक्षात्‌ 
अपनी प्रापतिके चयि जो उपाय खयं श्रीभुखसे ¶तच्मये है, उने 
ही 'भागवत-वर्णः समन्नो ॥ २४ ॥ 

यानाखाय नरो राजन्‌ न प्रमाचेत कहिंचित्‌ । 

धावन्‌ निमील्य वा नेग्रे न स्सहेन्न पतेदिह ॥ २५॥ 

राजन्‌ । इन मागवतधर्मोका अवलम्तरन करके मदुष्य कमी 
विभ्नसे पीदित नही होता भौर नेत्र चट करके दौडनेपर भी 
अर्थात्‌ व्िधि-विधानमे इटि हो जानेप्र भी न तो मार्भसे स्कति ही 
होता है ओर न तो पतित--फठसे वश्चित ही होता है ॥ २५ ॥ 

कायेन वाचा मनसेन्दरयर्गी 
ुद्धयाऽऽत्धना वबानुदतखभावात्‌। 
करोति यद यत्‌ सकलं प्रसत 
नारायणायेति समर्पयेत्तत्‌ ॥ ३६॥ 

( मागवतधर्मका पाठन करनेवालेके व्यि यह नियम नहीं है 
कि बह एव विरोप प्रकारका कर्म ही करे ) बह शरीरसे, बाणीसे, 
= 


१. श्च। 
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मनसे, इन्दियोसे, बुद्धिस, अहङ्कारसे, अनेक जन्मो अधरा एक 
जन्मकी आदतोसे खभाच्छरा जो-जो करे, वह सर परमपुरूप 
मगवान्‌ नारायणके स्थि ही है--इम मवसे उन समर्पण कर दै । 
( यही सरल-से-सरक, सीधा-सा भागवतं है ) ॥ ३६ ॥ 
भेयं द्वितीयाभिनिवेश्तः खा- 
दीकशचादपेतश्य विपर्यषोऽस्परतिः। 
तन्माययातो बुध अभिजेतत 
भक्तयेकयेशं गुरुदेवतात्मा ॥ ३७॥ 
ईखरसे विमुख पुक्षको उनकी मायासे अपने खरूपकी विस्मृत 
हो जाती है ओर इस वि्प्रतिसे ही भे वेता ह्मे मनुष्य हः 
इष प्रकारका चरम--त्िपर्थय हो जाता है । इसत देह आदि अन्य 
वस्तुमे अभिनित्रदा, तन्मयता होनेके कारण ही बुदापा, मृल्यु, रोग 
आदि अनेको मय होते है । उपटिग्रे अपने गुस्को ही आराष्यदेव 
परम प्रियतम मानकर अनन्य मक्तिके दारा उस ईश्वरका भजन 
करना चाहिये ॥ ३७॥ 


अविद्यमानोऽप्यवभाति हि दरयो 
ष्यातुधिया स्वप्नमनोरथौ यथा | 
तत्‌ कर्म॑संफखपविकस्यकं मनो 
युधो निरन्ध्यादभयं ततः स्यात्‌ ॥ ३८॥ 
राजन्‌ ! सच पृष्ठो तो मगवरानके अतिरिक्त, आमक अतिरिक्त 
लर वोर व्सतु है दी नही । परन्तु न होनेपर भी इसकी प्रतीति 
इसका चिन्तन करनेवख्को उसके चिन्तनके कारण, उधर मंन 
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खानेके कारण ही श्येती है--जैसे खप्नके समय खप्नदष्टाकी 
केल्यनासे अथवा जाप्रत्‌-अवस्यामे नाना प्रकारके मनोरथोसे एक 
विखक्षण ही सृष्टि दीने ठगती है । इसन् विचालान्‌ पुरुषको 
चाहिये क सांसारिके केकि सम्बन्धे सङ्कल्पपिकल्प करनेवारे 
मनको रोक दे- कैद कर ठे वस, रेप्ता कते ही उसे अमय- 
पठकी; परमात्माकी प्राति हयो जायगी ॥ ३८ ॥ 
शृणरच्‌ , सुभद्राणि रथाङ्गपणे- 
जन्मानि कर्माणि च यानि लेके । 
गीतानि नामानि तदर्थकानि 
गायन्‌ विरुज्जो त्रिचरेदसङ्गः ॥ ३९॥ 
संसारम मगतरानूकरे जन्मकरी ओर टीत्मक्री वहृत-सी भङ्गरमयी 
कथा प्रधिद्ध है ¡ उनको छनते रहना चाहिये । उन गुणों भर 
टीलार्भोका स्मरण टिढानेव्राठे भगवान्‌के बहत-से नाम भी म्रसिद्ध 
है | खान-सकौच छोडकर उनका गान करते रहना चाये । इस 
प्रकार किसी मी व्यक्ति, वस्तु ओर स्यानमे आसक्ति न करके विचरण 
करते रहना चहिये ॥ ३९ ॥ 
ए्वत्रतः खप्रियनामकीत्या 
जातातुगगो द्यि उस्वैः । 
हसत्यथो रोदिति रौति माय 
सयुन्मादन्तृत्यति ठोकबाह्यः ॥ ४०॥ 
जो इस प्रकार विशुद्ध वरत--नियम छे केता है, उपक हृदयम 
धने परम प्रियतम प्रभुकर नाभ-कीर्तनते असुरागका) प्रेमका अङ्कुर 
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उग आता है| उसका चित्त द्रवित हो जाता है । अव वह 
साधारण लेगी सितिसे उपर उठ जाता है । लोगोकी मान्यता, 
धारणाओंसे परे हयो जाता है । ओर दम्भसे नही, खभावसे ही मतवास- 
सा होकर कभी खिरूखिलकर रसने लगता हैतो कमी श्ट 
फटकर रोने ठगता है । कभी ऊँचे खरसे भगवानूको पुकारने कता 
है तो कभी मधुर स्वरसे उनके गुणोक्षा गन कले ख्गता है | 
कमी.क्मी जव वह अपने प्रियतपको अपने नेत्रोके सामने भुम 
करता है, तत्र उन्हे रिञचनिकरे चि चव्य भी करने खाता है ॥ ४० ॥ 
खं वायुम्चिं सिट महीं च 
उ्योतींषि खानि दिशो द्रुमादीन्‌ । 
सरिससयुद्रं्च हरेः शरीरं 
यत्‌ फिंच भूतं प्रणमेदनन्यः ॥४१ ॥ 
राजन्‌ | यह आकारा, वायु, अघ्निः जट, पृध्वी, प्रह-नक्षत्र, 
प्राणी, दिका, बरक्ष, वनस्पति, नदी, समुद्र--सवर-के-सव मगेवानेक्ते 
शरीर है । समी रूपोमे खयं मवान्‌ प्रकट है । रेसा समकर 
वह, ओ कोई भी उक्षके सामने आ जाता है--चहि वह प्र॑भी 
हयो या अप्राणी--उसे अनन्यभांवसे--मगवद्भावसे प्रणाम कसती 
है॥ ४१॥ 
भक्तिः परेशाद्ुमयो भिरंक्ति- 
र्यत चेष त्रिक एककोलः । 
प्रप्यपातिखय य्थाश्तः स्यु 
सटः पुष्टिः शुदपायोऽयुवाघम्‌॥ ४२॥ 
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जसे मोजन कतेवठेको प्रत्येक ग्रा्के साथ ही तुष्टि ( ठृप्ि 
अथवा सुख ), पुटि ( जीवनशक्तिवा सञ्चार ) थर कषुषानिदृत्ति- 
ये तीनों एक साथ होते जति हैः वैसे ही जो भदुष्य भगवान्‌की 
शरण केक उनका भजन करने लगता है, उसे भजनके प्रत्येक 
क्षणे मगवान्‌करे प्रति प्रेम, भने परेमास्पद ग्रभुके खरूपका अलुभव 
ओर उनके अतिरिक्त अन्य वस्तुभोमे वैराग्य--स्न तीनोकी एक 
साथ ही प्राप्ति होती जाती है ॥ ४२॥ 

इतयच्थुताट्प्रिं “ भजवोऽबुदस्था 

भक्तिविरक्तिभगवटवोधः 
भवन्ति बै भागवतख राजं 
स्ततः परां शान्तिशपेति साधत्‌ ॥ ४३ ॥ 

राजन्‌ । इस प्रकार जो प्रतिक्षण एक-एक इत्तिके द्वारा 
भगवानके चरण.कमटोका ही भजन करता है, उसे मगवान्‌के 
रति प्रभमयी सक्ति, संसारके प्रति वैराग्य ओर अपने प्रियतम 
भगवान्‌ खरूपकी स्फति-ये सव अवय दी शरत हेते है व्ह 
मागत हो जाता है ओर जव ये सत्र प्राप्ठ होजति हः तव वह 
खयं परम शान्तिका अुमव करने ठ्गता है ॥ ४३ ॥ 

राजोवाच 

अथ भागवतं चूत शद्धो थादशो पूणम्‌ । 

यथा चरति द्‌ रते येहिङ्खभगवस्मियः |} ४४ ॥ 

राजा निमिने पूला--योगीशचर । अव शाप कृपा के 
भलदभकका छ वर्मन कौनिये । उतके क्या परम है {भर केसा 
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खमाव होता है १ वह भलुष्योके साथ व्यवहार करते समय कसा 
आचरण कता है ? क्था बोच्ता है १ ओर विन रक्षणेके कारण 
मगवान्‌क्ना पार होता है १ ॥ ४४ ॥ 


हश््विच 


र्वभूतेषु यः प्य्‌ भगवद्धवेमा्मनः । 

पूतानि मगवस्याखन्येप भागवतोत्तमः ॥ ४५ ॥ 

अव लौ योगीश्वसोमसे दुसरे हरिजी वोले-राजन्‌। भाम- 
खद्प भगवान्‌ समत प्राणियोमे आत्ाहूपसे--नियन्तादूपसे खित है | 
जो कही मी न्यूनाधिकता न देखकर सर्वत्र पिणं भगवतसतताक्ो 
ही देखता है ओर साथ ही समस्त प्राणी ओर समस्त पदारथ 
आातमखरूप मग्वानमे ही आ्ेयरूपसे अधवा अध्यस्तूपसे खितं 
है अथीत्‌ वास्तवे मगवत्खरूप ही है इस प्रकारका निसका 
अनुमब है, देसी जिसकी सिद्ध दि है, उसे भगानूक्ा परमरेभी 
उत्तम भागवतं सम्चना चाहिये ॥ ४५ ॥ 

वरे तदधीनेषु बारिशेषु द्विषत्सु च। 

ममेत्ीकृपोपेक्षा यः करोति स मध्यमः ॥ ४६ ॥ 

जो भगवानूप्ञ परेम, उनके भक्तोसे मित्रता, दुसी ओर 
अकञनिर्ोपर कृपरा तथा मगवानूसे द्वेष करेवाछोकी उयेक्षा करता 
है, बह मध्यम कोटिका मागवत है | ४६ ॥ 

अचौयामेव हरये पूजां य; शरदधयेहे। 

न तद्धकषु चान्येषु ष भक्तः प्रात स्मृतः ॥ ४७॥ 
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धीर जो मवानके अर्व-वेग्रह--मूति आदिकी पना तौ 
श्रद्धासे करता है, परु भगवान मक्तो या दूरे लेगी 
विरेष सेवा-॒श्रुधा नष्टौ करता, वरह साधारणः प्रेणीकां मग्रे 
है ॥ ४५७ ॥ 

गृहीत्वायीन्द्रयेरथौन्‌ यो न दे न हृष्यति । 

तिष्णोर्मायामिदं पश्यन्‌ स वै भागवतोत्तमः ॥ ४८ ॥ 

जो श्रोत्र-ेत्र आदि इन्दिके द्वारा श्दूम आदि विपयौका 
रुण तो कता है; परत अपनी इन्छाके प्रतिकूठ विरये दे 
नहीं करता ओर अनुकर विपयोके मिलनेपर र्षित नही ह्ेता-- 
उप॒ यह दृष्टि वनी रती है किं य सव हमारे भगवान 
माधा है-- वह पुरुप उत्तम भागतरत है ॥ ४८ ॥ 

देन्दियप्राणमनोधियां यो 

जन्पाप्ययशषुद्धयतर्षङृच्दरैः | 
संसारधर्मैरनिुहयमानः 
स्मृत्या हरेभागवतप्रधानः ॥ ४९ ॥ 

संसारके धम है जन्म. मूखः्ासः श्रम-क, मय ओर 
तृष्णा । ये क्रमः शरीर, प्राण; ईच्धियः मन र बुद्धिको प्रा 
होत ही रते है! जो पस्य भगवानूकी स्त्म इतना तन्मय 
दधता है कि इलव वारवार होते-जति द्नेपर भी उनसे गोहित 
नहीं होता, परमूत नहीं होता, वह उत्तम मागवत है ॥ ४९ ॥ 

त कामकर्मबीजानां यद्य वेतसि सम्भवः । 

-वासुदेवैकनिलयैः स॑व भाैवतौततेमः ॥ ५० ॥ 
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जिसके मनम त्रिपय-भोगकी छ्छा; कर्मशरदृत्ति ओर उनके 
दीज-वासनार्ओका ऽदय नहीं होता ओर्‌ जो एकमात्र भगवान्‌ 
वाघुदेवमे ही निवास करता है, बह उत्तम भगवद्रक्त है ॥ ५० ॥ 
न यख जन्पकर्मम्यां न वर्णाश्रमजातिभिः । 
सजजतेऽसिन्नभायो देहे वै स हरेः परियः ॥ ५१॥ 
जिनका इस शरीरम न तो सत्कुरुम जन्म) तपस्या भादि 
करमसे तथान वर्ण, आश्रम एवं जातिसे दी अहंमा्र होता है, व्ह 
निश्चय ही मगवानूक्ता प्यारा है ॥ ५१ ॥ 
न यस्य स्व; पर इति वित्तेष्वासनि वा भिदा | 
सर्मूतसमः शान्तः स॒ वै भागवतोत्तमः ॥ ५२ ॥ 
जो धन-सम्पत्ति अथवा शारीर आदिमे "यह अपना है ओर 
यह पराया-- इ प्रकारका मेद-माव नशी रखता, समस्त परेम 
समखदम परमाघाको देखता रता है, सममाव रखता है तथा 
किसी भी घटना अथवा सङ्करपसे विक्षिप्त न होकर शान्त रहता है, 
वह भगवान उत्तम सक्त है ॥ ५२ ॥ | 


त्रिुत्रनविभवहेतवेऽप्यङ्ण्ड- 
स्मृतिरजितासमुरादिभिर्विभृग्याह्‌ 1 - 

न॒ चलति भगवत्पद।रबिन्दा- ॥; 
हषनिमिपार्ध॑प पयः स वैष्णवाश्यः | ५३ ॥ 

राजन्‌ ! बडे-बडे देवता ओर छषि-मुनि मी अपने अन्तः- 

भा० ए० ऋ ३- 


छितीय जभ्य ९४ 
करणको भगवन्मय बनति हृ जिन्हे दते रहते दै--भगवानके 
देसे चरणकमखेसे जाये क्षण, बाधे पल्के च्वि भी जो नही 
हर्ता; निरन्तर उन चरणोकी संनिधि ओर सेवामे ठी संन रहता 
है; य्दोतक़ किं कोई स्वयं उसे त्रियुवनकी रा्यश्छमी दे तो मी 
वह॒ भगवतसछृतिका तार नहं तोडता, उस राज्यजक्ष्मीकी ओर ध्यान 
ही नहीं देता; वही पुरुष बासते मगवद्रक्त वैष्णवमि अग्रगण्य है, 
सबसे श्रेष्ठ है ॥ ५३ ॥ 
भगवत  उरुविक्रमाइप्रिशाख।- 
नखमणिचन्द्रिकया निरस्ततापे | 
हृदि कथञुपसीदतां पुनः स 
प्रभवति चन्द्र हवोदितेऽकंतापः ॥ ५४ ॥ 
रासटीखके अवसर चृत्य-गतिते भोति-मोतिके पाद्‌ःविन्या् 
करेवा निषठिक सौन्दर्यमाधुर्यनिधि भगवान्‌के चरणके अङ्गुलि- 
नकी मणि-चन्दिकासे जिन शरणागत भक्तजनोके हदयका विरहजन्य 
संताप एक वार दूर हो चुक्रा दै, उनके हदयमे बह भिर स 
आ सकता है, जैसे चन्दौढध' होनेपर पूर्यका ताप नहीं छ्ग 
सकता ॥ ५९ ॥ 0 4 4 ४ 
वि्ुजति हृदयं न यस्य पकषा- 
द्ररििश्चाभिहितोऽप्यधोधनाक्चः । 


प्रणयरशनया भ्रताङ्‌ घ्नः 
स भवति भागषतप्रधान उक्तः ॥ ५५ ॥ 


य मावाहा.कम निरूपण 


किवरातासे नामोच्ारण कलेपर मी सम्पूर्णं अधरादिको न 
बर देनेभामे स्वयं मगान्‌ श्रीहरि निसके हदयकरो क्षणमरके लवि 
भी नहीं छते है, क्यकि उसने प्रकी र्ीसे उनके चरण- 
कमलोको बौध रखा है, बसवमे रेता पुस ही मगन भ्तोमिं 
प्रधान है ॥ ५५ ॥ 


क + ~, ५ 


इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशस्कन्ये 
द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 


जवि 


अथ तृतीयोऽध्यायः 


माया, मायासे पार होनेङ्षे उपाय तथा ब्रहम 
ओर कर्णयो एका निरूपण 


राजोवाच , 


परख चिष्णोरीशख मायिनामपि सोहिनीम्‌ । 

मायां वेदितुमिच्छामो भगवन्तो बुबन्तु नः ॥ १॥ 

राजञा लिमिने पूा-मेगतन्‌ | सवशक्तिमान्‌ परम कारण 
विुमगवानूकी माया बड़ वडे मायात्रियोपो भी मोहित कर र्ती है, 
उसे कोई पहचान नहीं पाता ( ओर आप दहते द किं भक्तं उसे 
देवा करता है |) अतः अव्र मै उस मायाका स्वरूप जानना 
` ोहता हः भापोगं छपा के वेते ¶१.॥ ` ` . 


ततीय अध्यायं - ६६ 


नानुतप्ये, जुषय्‌ -युभदचो हरिकथामृतम्‌ । 

संघारतापनितपो पत्य्तत्तापभेषनम्‌ | २॥ 

योगीरो'! भ एके मृदयुका शिकार मनुष्य दव । संसाखे तएह- 
तर्हके तापने मुञ्चे वहत दिनि तपा ख्खा है । भप्रलेग जो 
मगवत्कथारूप अमृतका पान करा रहे है वह उन ता्पोको भिदनेकी 
एकमात्र ओपधि है; इस्यिं मे आपररगोकी इस वाणीका सेवन 
करते-करते तप्त नदीं होता | आप कृपया र किये ॥ २ ॥ 

अन्तरिक्ष उवाच 
भिभूता ५, ¢^ 
` एभिभूतानि मूतात्ा महाभूतमहाशन । 

सजोचावचान्याचः सखमात्रासप्रतिद्धये ॥ २ ॥ 

अब तीसरे योगीश्वर अन्तरिक्षजीने कहा--राजन्‌। 
( भगवानक्वी माया स्वरूपत. अनिर्वचनीय है, इसव्यि उसके 
कायेकि द्वार द्वी उसका निरूपण होता है} ) आदिपु 
परमात्मा जिस शक्तिसे सम्पूर्ण भूतोकरे कारण वनते है ओ उनके 
विषयमोग (तथा ` मोक्षकी सिद्धके व्वि अथवा भपने उपाकोकी 
उकृ्ट सिद्धिके ध्यि खनिर्मित पन्चमूोके द्वारा नाना प्रकारके 
दव, मलुष्य आदि श्रीरकी खषटि करते है, उसीको (मायाः 
कहते है ॥९॥ ` ˆ .“ 

एवं, सृष्टानि भूतानि श्रिषटः पश्चधातुभिः 

एधा दद्मधाऽऽलानं भिभजज्जुषते युणाय्‌ ॥ ४ ॥ 

स प्रकार पश्च महाभूतेकि दारा वने ;इए प्राणि्रीरेम 


१७ माया्ह्य-कम-निरूपण 


उन्हनि अन्तर्यामीरूयसे प्रवेश किया ओर भपनेको दी पहठे एक 
मनके रूपमे ओर इसके चाद पच जानेन्धिय तथा पच कर्मेन्धिय-द्न 
दस रूपमे व्रिभक्त कर दिया तथा उन्हीके द्वारा विषर्योका मोग 
कराने खे | ४॥ 


गुणैशंणान्‌ स ॒यृञ्ञान आतमप्र्ोतितैः प्रघ; । 

मन्यमान इदं दुष्टमासानमिह सते ॥ ५।॥ 

वह देहाभिमानी जीव अन्तर्यभीके द्र प्रकारित इन्दियेकि 
रार तरिपयोका भोग कता है ओर इस पश्चमूतोके दारा निर्भित 
शरीरको आत्मा--अपना खूप मानकर उसीमे आसक्त हो जाता 
दै । ( यह मगवानूक्ी माया है ) ।। ५॥ 


कर्माणि कमेभिः इुर्वन्‌ सनिभेतानि देहभृत्‌ । 

तत्तत्‌ कम॑सलं गृह्‌ भ्रमतीह सुखतरम्‌ ॥ ६॥ 

अव वह कमेच्धियोसे सकाम कर्म करता है शौर उनके 
अनुसार भ क~ पर सुल ओर अद्म कर्मकरा फल दुःख 
भोग करने लगता है ओर शरीरधारी होकर इस संसारम भटके 
गता है यह्‌ भगवान्‌की माया है | ६ ॥ 

इत्थ वरमगतीगगच्छन्‌ बहभद्रबहाः पुमान्‌ । 

आभूतसम््वात्‌ स्गरुयाबस्तुतेऽवशः ॥ ७॥ 

स प्रकार यहं जीव एसी अनेक अमङ्गलमय॒कर्मगतियोको, 
उनके फलेको प्रा होता है बौर महाभूतेकि श्रगयपर्नत विविच 
होकर जन्मे वाद मृयु ओर मृतयुके बाद जन्मको परास होता रहता 
है-यद मगवानक्ी माथा है |] ७ ~ 


ततीय अभ्य।य ६८ 


` धातुं आसन्ने व्यक्तं द्र्ययुणासकमू । 
अनादि नधनः कालो हव्यक्तायापकरपृति ॥ ८॥ 
जव पृश्तभूतकि प्रर्थका समय आता है, तव॒ अनादि ओर 
अनन्त काल स्थूल तग्रा सक्षम दव्य एवं गुण्य ' इस समस्त 
व्यक्त सष्टिको अ्यक्तकी ओर्‌ उसके मूर कारणकी ओर खीचता 
दै--यह भगवान्‌ माया है ॥ ८ ॥ 
शंतवप॑ह्यनाधर्मविष्यत्युल्वणा दवि । 
तत्कालोपचितौष्णाको लोकास्ीन्‌ प्रतपिष्यति ॥ ९॥ 
उस समय प्रधवीपर चगातार सौ वर्षतक भयङ्कर सूखा 
पडता ३, वपा विल्युर नहीं होती, प्रल्यकराल््ी शक्तिसे पूर्यकी 
उष्णता ओर भी वह जाती है तथा वे तीनों ठोकोको तपाने छते 
है--यह मगग्रनूकी माया है | ९ ॥ 
८... पातालम रभ्य संकगषलानलः 
, दहन्नृष्यञ्चिलो -- विष्वग्‌ च्धते बायुनेरितः ॥ १० ॥ 
~--- उस समय शेषनाग--पङ्कषणके पदसे आगर प्रचण्ड कपटे 
निकलती है ओर वाधुकी - ्रेणासे वे ट्पटे परताव्टोकसे जत्मना 
आम करतौ है तथा ओर मी ऊँवी ऊंची होकर चते भीर फैठ 
जती दै यह मगवानू्ी माया है ।॥ १० ॥ 
सातो मेषगणो वर्षति स शतं समाः। 
धाराभितिहस्ताभिरींयते सरिते प्रिरर्‌॥ ११॥ 
; . , सके गाद प्रल्यकारटन सावतैक मेघगण हाीकी पूंडके 
१. गतमर्षाग्यनाहष्टिः ! :२.'खावर्तकः | 


३९ माया-चह्य-करम-निरूपणं 


स्मान मोदी-मोटी धारओंसे सौ वषैतक बरसता रहता है । उससे 
यह विराट्‌ ब्रह्माण्ड जख्मे दव जाता है--यह भगवान माया 
है ॥ ११॥ 

ततो विराजछुम्ुड्य वैराजः पुरुषो रूष । 

अव्यक्तं षिते दुष्यं निरिन्धन शवानः ॥ १२॥ 

राजन्‌ ! उस समय जैसे भरना ईधनके आग धुङ्च जाती है, 
वैसे ही विराट्‌ पुरुष ब्रह्मा अयने ब्रहमण्ड-शरीको छोडकर सृक्ष्म- 
खरूप अव्यक्तम रीन हो जते है--यह भगवानक्धी माया 
है॥ १२॥ 

वायुना हृतगन्धा भूः सलिलत्वाय कव्यते । - 

सलिलं तद्धतरसं ज्योतिष्रयोषकस्यते ॥ १३॥ 

वायु परथ्ीशी गन्ध खीच लेती है, जिससे वह॒ जल्के रूपमे 
हो जाती है ओर जव बही वायु जख्के रघको खींच छती है, 
तत्र बह जक अपना कारण अग्नि बन जाता है--यह भगवानूक्की 
माया है ।। १३ ॥ 


हृवसूपं तु तमपा वायौ ज्योतिः प्रलीयते । 

हृतस्पर्शोऽवकाशेन वायुनभसि रीयते ॥ १४॥ 

जवे अन्धकार अग्निका रूम छीन लेता है, तव वह अग्नि 
वाध्रुम डीन हो जाती है जीर जब अवकारारूम आकारा वायुकी 
सपश-शकति छीन लेता दै, तब बह आकारा लीन हो जाता है-- 
, यष भगवानकी माया है ॥। १४.॥ 


वतीय अध्या ५ 


' कालात्मना हृतगुणं नभ आत्मनि लीयते | 
इन्द्रियाणि मनो बुद्धिः सह तैकादिरयप। 
प्रविशन्ति दङ्कारं खगुणैरहमात्मनि ॥ १५॥ 
राजन्‌ | तदनन्तर काल्ह्प श्र आकाशके शब्द्‌ गुणफरो 

हरण कर छता है जिससे चह तामस शह्कारमे ठीन हौ जाता है } 

इदि भौर शुद्धि राजस अहङ्करमे छीन होती है| भन 
साचिक अहङ्कारसे उतरन दताओके साथ सालक अहङ्कामो 
प्रवेश कर जाता है तथा अपने तीन प्रकारके कयिकि साथ अहङ्कार 

महततम रीन हो जाता है | महत्त तिमे ओर प्रकृति ऋ 

ठीन शती है| किर हृसीके उच्टे क्रमसे सृष्टि होती है। षह 

भगवान्‌की माया है | १५ ॥ 


- एषा माया भगवतः सर्मस्थित्यन्तक्षािणी । 
विणो वभितासाभिः कं भूयः भोतुमिच्छसि ॥ १६॥ 
यह सृष्टि, सिति ओर सहार कटनेशटी तिगुणमवी मण है। 

इसका हमने आपसे वर्णन कया । अव आप ओर क्था चुनना 
चाहते है ? ॥ १६॥ 
रजोकाच 
यथेतागैधरी मायां दुस्तराणतात्मभि; । 
: ,, तरन्तज्ञः स्थूरधियो महष इदशुच्यताय्‌॥ १७॥ 
राजा निभिने पूा--मिनी 1 ५। सगवानूप्ी मायाको परर 
करना उन लेगेके छिपे तो बहुत दी कणन है! जो अपने मनकौ 


५ माया जरहकमनिरूपण 


वामे नही कर पे है । अब आप छपा करके यह वतास्य क्रि 
ज जग शरीर आदिमे आसद रखते है तथा जिनकी समश्च मोदी 
है, बे भी अनायास यी इसे वपे पार कर सकते है १ ॥ १७॥ 
रुद्ध उवाच । 

क्माण्यारभमाणानां दुःखहप्ये सुखाय च । 

पर्येत्‌ पाकविपरयापं मिथुनीचारिणां रणाम्‌ १८ ॥ 

अत्र चौथे योगीश्वर प्रबुद्धजी बोरे -राजन्‌ ! सीपुरष- 
सम्बन्ध आदि वन्धनेमि -ववे इए संसारी मनुष्य सुखवी पराति ओर 
दुःखकी निदृत्तके शि गडे-बद़े कर्मं काते रहते हँ । जो "पुरुप 
मायाकरे पार जाना चाहता है, उसको विचार करना चाहिये किं 
उनके कर्मोका फर किस प्रकार विपरीत होता जाता है | बे सुलके 
बदले दु.ख पाते है ओर दुःख-निदृक्तिक्रे स्थानप्रर दिनो-दिन टु ख 
वदता हयी जाता है ॥ १८ ॥ 

नित्यािदेन यित्तन॒दर्लमेनात्मप्रत्युना । 

गृहापर्याष्प्धभिः का प्रीति; साधेतेधरेः ॥ १९॥ 

एक धनको ही लो ! इससे दिन-परदिन दुःख वदता ही है, 
इसको पाना मी कठिन है ओर यदि किसी प्रकार मिल भी जाय तो 
आत्मके व्यि तो यह मृन्युखरूप ही है जो इपक्गी उलचनेमिं 
पड़ जाता है, वह॒ अपने-आपको भूल जाता है । इषी प्रकार धर्‌, 
पुत्र, खजन-सम्बन्धी, पञ्यु-न आदि भी अनित्य ओर नाराान्‌ ही 
है; यदि कोरदन्दे जुयामी सेतो इनसे क्या घुख-शान्ति मिल 
सक्ती है १॥ १९ ॥ 


४ 
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एवं लोकं परं विद्यान्न कर्मनिितम्‌ । 

सतुर्यातिशयष्वंसं यथा मण्डलवर्तिनाम्‌ ॥ २० ॥ 

शस प्रकार ज भनुष्य मायासे पार जाना चता है, उरे यह 
सी समन्न लेना चाहिये कि मेके वाद्‌ प्राप्त हेनिवारे येक -~ 
परलोक भी देसे दी नारापान्‌ है | क्योकि इत लोककी वहयुभेक 
समान वे मी दु सीमित केमेकरि सीमित पस्मह । व्ही 
ृष्वीके छोटे-छोटे शजाभेकि समाग करात्ाढोसे षटोड अथवा 
सगर रहती है, अधिक रेशर्यं ओर पुखवालेके प्रति चिदान्वेषण 
तथा द्यदवेषका भाव रहता है, कम घु शौर रेशर्ववालेके 
भति धृणा रहती है एं कर्मो्षा फर पूटा शे जनेप र्हेति 
पतन तो होतादहीहै। उसका नाञ्च निश्चित है | नादाका मय 
वहो मी नदी छट परता ॥ २०॥ 

तलाद्‌ गुरु प्रपयेत जिज्ञासु; भ्रेषं उत्तर | 

शाब्दे प्रे च तिष्णतं नहयण्युप्छमश्रषम्‌ ॥ २१॥ 

इसछ्ि जो परम कल्याणका निना हो, उसे गुष्देवकी 
दारण छेनी चाहिये । युर्देय रेते ह, जो शब्दश्-वेदेकि प्रदर्शा 
द्रन्‌ टो, जिससे वे टीकठीक समचा सके; ओर साथ ही प्रखहमे 
परिनिष्ठित तलङ्खनी भी हो, ताकि अपने अतुभककर दार प्राप हर 
इस्यकी बातोकौ वता सके । उनका वित शन्त हो, व्यवहा 
प्रपश्वमे व्रिरेष श्रवृत्तनदहो॥२१॥ 

ततर भागवतान्‌ धम्‌ शिक्षेद्‌ शुगतमदेवतः । 

अमाययादुृ्य यैसपुष्यदासाऽऽत््ौ हरिः ॥ २२ ( 


४ माया अहा के निपण 


- जिन्नाघुकरो चाहिये कि गुरुफो हौ अपना पम भरियतम ओस्ा 
ौर इष्देव भाने । उनकी निष्फपटभाते सेतर करे ओर उनके 
पाप रहकर माण्तध्म पी --मगवान्‌को प्राप्त करनेवाले भक्तिमावके 
साभनोकी क्रियामक रिक्षा म्रहण करे । इन्हीं साधनेति सवरौ 
एवं भक्तफो अप्रने आताक्रा ठान करनेवाटे भगवान्‌ प्रसन्न होते 
ह॥ २२॥ 

पतो पनसोऽसद्धमादौ ङ्गं च साधुषु] 

द्यां स्र प्रश्रयं च भूतेषवद्धा यथोचितम्‌ ॥ २३॥ 

पहले शरीर, सन्तान आदिम मन्षी अनासक्ति सीखे । फिर 
माकरानूके भक्तंति प्रेम केना करना चाहिये-- यह सीसे । इसके 
पश्चाद्‌ प्राणियोके प्रति यथायोग्य दया, पैत्री ओर व्रिनयकी निष्कपट 
म्रसे रिक्षा रहण करे ॥। २३ ॥ 

शौचं तपलितिकषां च मौनं खाध्यायमार्जवम्‌ । 

ब्रसवर्धमहिंसां च समलं इन्दरयोः॥ २४॥ 

परद्र, जल आिसे बाह्य शरीरकी पत्रिता, छरकपट आरि- 
के त्यागे भीतरी परिता, अपने धर्मका अनुष्ठान, संहनशक्ति, 
मौन) खध्याय, सरल्ता, त्रहमच्,- असा तया सीत उष्ण, दख- 
दुःख आरि दनो हर्षं व्रिभादसे रहित होना सीले । २४॥ 

सर्वत्र्मश्वरान्वीकषा फेमस्यमनिकेतताम्‌ । 

विविनचीखसनं संतोषं येन केनचित्‌ ॥ २५ ॥ 

स्त्र अर्थात्‌ समस्त देश, काठ ओर वस्तु चेतनसपसे 
जामा ओर नियन्तारूपसे ई्रको देखना, ` एकान्त, सेवन, यही 
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मेत घर है रेता माव न रखना, गृहस्य हयो तो पवित्र व 
पहनना ओर ध्यागी होतो फटे पुराने पक्रि्र चियडे, जो कुछ 
्रार्भके अनुपा मिक जाय, उमे सन्तोप करना सीसे ॥ २५॥ 
श्रद्धा भागवते लासरेऽनिन्दाभन्यत्र चापि हि। 
मनोवाक्धपंदण्डं च सत्यं क्षमदमाप्रपि। २६॥ 
भग नकी प्रातिका समार्मं॑बतलनेषाले शालोमे श्रद्वा जीर 
दूसरे किसी मी शल्लकी निन्दा न करना, प्राणायामके दारा मनका, 
मीनके द्वारा वाणीका ओर वा्नाहीनताकरे भम्याससे कर्मोका संयम 
कना, सत्य बोलना, इन्दो अपने-अपने गोल्कोमिं सिर रखना 
ओर मनको क्च बाहर न जनि देना सीसे ॥ २६॥ 
श्रवणं , कीतेनं ध्यानं होरद्ुनकर्मणः। 
जन्मकर्मगुणानां च॒ तदर्थेऽ खलचे्तम्‌ ॥ २७॥ 
राजन्‌ ¡ भगवानूकी टीव अद्त है । उनके जन्म-करप 
जीर शुग द्ध्य है, उनका श्रम्‌, कीर्तन ओर ध्यान कना तशर 
रीरसे जितनी मी वेष्‌ हो, घव मगवानूके व्यि कना 
सीख ॥ २७॥ । 
इष्टं दत्तं तपो जपं॑शृत्तं यचात्मनः ्रियम्‌। “ 
दारान्‌ सुतान्‌ शान्‌ णोन यत्‌ परस निवेदनम्‌ ॥(२८॥ 
यन्न, दान, तप॒ अथवो जप्‌, सदाचारा पालन ओर की, 
पत्र, धर, अप्रना जीवन, प्राण तथा जो कुछ भपरलेकर प्रिय काता 
डो- सव-का-सब भगवानूके चरणोमे निवेदन कना, उने सीप 


देना सले॥२८॥ ___------ सीषे ।२८॥ 


१. प्राणान्‌ परस्मै च। ‰ ' ऋ ~ 


४५ भयह-करम निरूपरण 
एवं कष्णासनयेषु मनुष्येषु च सोहर । 
परिचयो चोभयत्र महत्सु रषु साधुषु ॥ २९॥ 
जिन संत पुरुषोने संचिदानन्दस्वूप भगवान्‌ श्र्ष्णका 

भपने आत्मा ओर स्रामीके रूपमे साक्षात्कार कर ल्या हो, उनसे 

प्रम थर स्थावर, जङ्गम दोनो प्रकारके प्राणियोकी सेरा; विशेष 
के मनुष्यौकी, मलुष्योमं मी परोपकारी सलनोकी ओर उनमें भी 

,मगतेमी संतोकी करना सीखे ॥ २९ ॥ 
प्रस्परासुश्थनं पाचनं भगवः । 
मिथो रति्रिथस्तुषटिनिदत्तिपिथ आत्मनः ॥ ३०॥ 
भगवानूक्रे परम पाव्रन यके सम्बन्धमे ही एकदूसरेसे वात- 

चीत करना ओर इस प्रकारके साधकोका इकट्‌ठे होकर आपे 

परेम कलना, आपरसर्मे सन्तुष्ट रहना ओर प्रपन्चसे निदत्त होकर 

. आपसे ही आध्यासिक शान्तिका भलुमव करना सीसे ॥ ३० ॥ 
सरन्तः सारयन्तथ मिथोऽवोधहरं हम्‌ । , 

~ भक्त्या स्त्या भक्त्या षिभ्रद्युस्पुखकां तुस्‌ ॥ २१॥ 
राजन्‌ ! श्रीकृष्ण य्चिराि पर्पोको एक क्षणमे भस्म कर 
क्ति है 1, सव उन्हीका स्मरण करें जौर एक-दूसरेको स्मरण कराते । 

: इस प्रकार साधन-भक्तिका अनुष्ठान करते-करते प्रेम-पक्तिका उदय 

हो जाता है छौरवे परमदरेकसे पुरुकरित-शरीर धारण करते है ॥२१॥ 

केचिद्‌ रुदन्त्यच्युतचिन्वया क्थचि- 
` दन्तिः नन्दन्ति बन्त्यलोकषिकोः । - -. 
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नृत्यन्ति गायन्त्यनुशीरयन्त्यजं 
भवत्ति तष्मीं पएेसखय तिरधताः ॥ ३२॥ 
उनके हयी वड व्रिछक्षग स्थिति होती है | कभी-कभी वे 
इस अरफार चिन्ता करने खगते है श्नि अवतकर भगवान्‌ नदौ मिले, 
क्या क, को जाॐँ, किसते पूर, कौन युते उनकी प्राति कात्र 
इस तदह सोचते-सोचते वे रोने छ्गते है तो कमी मगवानूकी 
शीलकी ति हो जनेते रेता देखकर कि परैशर्थशाटी मगत्रान्‌ 
गेपिविकि उरसे छिपे हए दै, खिढलिखाकर हसने छाति ह । कमी- 
कमी उनके मेम ओर्‌ दर्यनकरी अनुभूतिते आनन्दमन को जते है 
तो कमी लोकातीत मातर सित होकर भाने साथ वातचीत 
करने कते ह । कभी मानो उन्डै ना ण्ह ह इस प्रकार उनके 
गुणका गान छेड़ देते हैँ ओर कमी नाच.नाचकर उन्द सिने 
खाते ड, कमी-कभी उन्हे अपने पास न पाकर शधर-उधर दषेन 
छाति है तो कमी.कमी उनसे एक होकर, उनकी सन्निधिम खित 
होकर परम शान्तिका अनुमत कते भौर चप हो जते ह 1३२॥ 
इति भागवतान्‌ धर्मन्‌ दिक्न्‌ भक्त्या तदुत्थगर । 
; , नारायणपरो . मायमज्ञप्तरति . दशतराम्‌ ॥.३२॥ 
~ राजन्‌} जो शस प्रकार मागतथरमोक रिका हण ऋता है, 
उसे उनके दारा प्रेम-मक्तिकी श्रि हो जती € जर बह भगवान्‌ 
नारायण प्रायण होकर उस मायाकौ अनायाप्त दी परर कर जाता ॥ 
ह, निके पते निकाना नहत -श कनि दै ॥ २२ ॥ 


` ४७ वयो नह-कमे-निरूपणं 
राजोवाच 

नारायणामिधानख बहणः प्रमातनः। 

निष्ठाप्य नो षक्तुं यूयं हि व्रहमवित्तमा; ॥ ३४ ॥ 

राजा निमिते पू्ा-महर्भियो ! आपलोग परातमाका वास्त्रिक 
स्वरूप जाननेवालमि सर्वश है । इसच्यि मुस्े यह वतत्महये किं 
जिस पररह परमाकाका प्नारायणः नामस वर्णन किया जतत है, 
उनका खूप क्या है १ | ३४ ॥ 

प्प्पिलायन उवाचं 


सिचयुद्धबभ्रलयदैतुरदेतुरस्य 
प्र्‌ स्वप्नजागरसुपुप्निु सद्बहिश । 
देरैन्दियासुहृदयानि चरन्ति येन 
सञ्जीवितानि तदेहि प्रं नरेन्द्र ॥ ३५॥ 
अव पौचवें योगीश्वर पिप्पकलायनजीने का--राजन्‌ { जो 
इस सप्तासकी उत्पत्ति, सिति ओर प्रल्यका निमित्त.कारण ओर 
उपादान-कारण दोनों ह है, बननेषात् मी है ओर वनानेबाख गी-- 
परन्तु खयं कारणरहित है, जो खप्न, जाग्रत्‌ ओर धुषुपि-अवस्थाओमिं 
उनके साक्षीके रूपमे विचमाम ` एता है ओर उनके अपिर्कि 
समार्धिमे भी अ्यो-का-वयो एवारस्त रहता है; जिसकी सासे ही 
सत्तावान्‌ होकर शरीर, ईन्दरिय, प्राण जर अन्तःकरण अपना-अपना 
काम करनेमं समथं होते है, उसी परम सत्य वस्तुको आप्‌ "नारायण, 
। प्मकषिये ३५ ॥ । (० 
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सैवन्मनो विशति वागुत चक्ठरासा 
प्राणद्दरिथाणि च यथानलरमर्बिषः खाः। 
शब्दोऽपि बोधकनिपेधतयाऽऽत्ममूल- 
मर्थोक्तमाह यदत न निपेधहिद्धिः ॥ ३६॥ 
जैसे चिनगणासियों न तो अग्निको प्रकाशित ही कर सकती 
ओर न जल ही सकती है, वैसे ही उस परमतच्छमे--आत्मखख्यरम 
नतो मनकी गति दहै ओर न वार्णकी, नेत्र उसे देख नहीं सुकते 
घर बुद्धि सोच नीं सकती, प्राण ओर इनदयो तो उ्के प्राह- 
तक नहीं फटक पातीं । नेति-नेति- हयादि शवुतियोके शब्द भी 
वृह यह है--दृत रूपमे उसका वणन नहीं करते, वत्कि उसको 
वो करनेवाले जितने मी साधन दै, उनका निषेव करके तासर्य- 
ल्पते अपना मूल--निषेधका मूल लखा देते है । क्योकरियदि निषेधे 
आवास्की, आ्माकी सत्ता न हो तो निपेष कौन कर रहा हैः 
निपेषकी दृति किसे हैन प्रसनोका कोई उत्तर ही न र 
निपेधकी ही सिद्धिन हो ॥ ३६ ॥ 
हल रजसलम इति त्रिवदेकमादौ 
,, त्रं महानहमिति प्रवदन्ति जीवम्‌ । 
„^. , ज्ञानकरियार्थपरस्पतयोरुशक्ति 
४ ब्रहैव भाति सदश्च तयोः परं यत्‌ ॥ ३७॥ 
; , जव वृष्टि नहीं थी, तवर केव एक बडी धा। स्का 


कुरनेके च्ि उसीको त्रिुण ( सच-रज-तम मयी 
क्षि उसीको ज्ञानप्रवान. ` 


निंख्यण 
प्रेति कष्टकरं वणन किया गया] 


४९ माया-त्रह्-कमे-निरूपण 


होनेसे महत्त, करियाप्रधान होनेसे सूत्रात्मा ओर जीवकी उपाधि 

होनेसे अहङ्कारे ख्पमे वर्णन किया गया | वास्तवमे जितनी भी 

शक्तियो है--चाहै वे ईन्दरियोके अधिष्ठातृ देवताओके स्यम हो, 

चाह इन्दियोके, उनके विषयोके अथवा विषयोके प्रकारा ख्यमे 

हो-मव-का-सव वह ब्रह्म दी है । क्योकि त्रह्मकी शाक्तिं अनन्त 

है। कतक कटर १ जो कुछ ददय-अद्ध्य, कायकारण, सत्य 

ओर अपत्य है--सव दु ब्रह है । इनसे परे जो कुछ है, वद 
भीव्रही है | ३७ । 

नात्मा जज्ञान स मरिष्यति रैधतेऽशो 
न क्षीयते क्षनविद्‌ व्यभिचारिणां हि । 
सर्वत्र शधदनपाय्युपरन्धिमात्र 

प्राणो यथेन्दरियभङेन वि इरिपतं सत्‌ ॥ २८॥ 

वह व्रहमखरूम अत्मा न तो कमी जन्म छता है ओर न 

मरता है । वनतो बदृताहैओरन धता ही है। नितनेभी 

पलितनशील पदार्थं है--चाहे वे क्रिया, सद्भल्प ओर उनके भभावके 

स्पे ही क्यो न हौ--सवकी मूत, मक्रषयत्‌ भैर वर्तमान सत्ताका 

वह सक्षी है । स्मे है । देरा-कार ओर वस्तुसे अपरिच्छिन्न है | 

अबरिनासी है | वह उपरुन्वि करनेवाख अथवा उपर्न्धिका विषय 

नहीं है । केव उपलन्विखषटप- ज्ञानरूप है । जैसे प्राण तौ 

एक ही रहता है, परन्तु स्थानभेदसे उसके अनेक नाम हो जाति 


है-वैसे ही श्षान एक दोनेपर भी इन्दियोके सहयोगसे उसमे 
अनेकताकी कल्यना हो जाती है ॥ ३८ ॥ 


१, निधनविदूव्यमिचारिणाम्‌ । 
भा० ए० स्क० 9- 


तत्तीय अध्याय ५० 
अण्डेषु पेशिषु तरुष्मविनिथितेषु 
प्राणो हि जीवदुपधावति त्व त्र। 
सन्ने यदिन्द्रियगणेऽहमि च प्रसुप्ते - 
करट अशयप्रते तदनुस्मतिनंः ॥ ३९॥ 


जगतूमे चार्‌ प्रकारे जीव होते है--अंडा फोडकर पैदा 
होनेवाठे पक्षी-सौप आदि, नामे वैघे पैदा होनेषाले पञ्चु-मतुष्य, 
धरती फोडकर निकठ्नेवाले ब्रृक्ष-बनस्पति ओर प्षीनेसे उन्न 
होनेषाले खटमक आदि । इन समी जीव-इारीरोमें ्राणशक्ति जीवक 
पीछे ठगी रहती है । शरीरके भिन्न-भिन्न होनेपर भी प्राण एक 
ही रहता है । सुषुि-अरधा्मे जब इन्दो निरचे्ट हो जाती है, 
अहङ्कार भी सो जाता है--खीन हो जाता है अर्थात्‌ शिङ्गशपिर 
नहं रहता, उस समय यदि कूटस्थ आत्मा भी न हो तो ईस वातकी 
पीते स्मृति ही कैसे हो फि मै घुखसे सोया था ¡ पि होनेवाटी 
यह स्मृति शी उस समय आत्मके अस्तिक प्रमाणित करती दै ॥ ३९॥ 
य्-जनाभचरणेपणयोरूभक्त्या 
चेपोपलानि विधमेद्‌ गुणकर्मजानि । 
तसिन्‌ विशुद्ध उपलभ्यत आतमतच्ं 
घाक्षाद्‌ यथामरद्शोः संपिव्प्रकाशः ॥ ४०॥ 
जन मगान्‌ कमठनाभके चरणकम्छौको प्राप्त करनेगी इच्छासे 
तीर भक्ति की जाती है तब वह भक्ति ही भग्निकी भोति गुण ओर 
कमि उ्यन्न इए चित्तके सारे मको जला उठती है । जव 
मन्यते र स्व्छिपरक्चः। 


५१ माया चहा-कर्म-निरूपणं 


चित्त शुद्ध हो जाता है, तन आत्मतखका साक्षात्कार हो जाता 
है- जसे नेत्रोके निर्विकार हो जनेपर पूर्यवे प्रकाराकी प्रक्ष 
अनुमूति होने लगती है ॥ ४० ॥ 
राजोवाच 

कर्मगोगं वदत नः पूरुषो येन संस्कृतः । 

विधूयेहाञ्च कर्माणि नेऽम्यं विन्दते प्रम्‌ ॥ ४९१॥ 

राजा निमिने पू ा-योगीधरो ! अव आपलोग हम कर्मयोगका 
उपदेश कीनिषे, जिपके द्रात शुद्ध होकर मनुष्य शीप्रातिरीघ्र परम 
तैष्कम्यं अर्थात्‌ कर्तैव, कर्म ओर कर्मफखको निशृ्त करनेवाला ज्ञान 
प्राप्त करता है ॥ ४१ ॥ 

एवं प्रश्वमृषीन्‌ पूर्वसप्च्छं पितुरन्तिके । 

नाघ्ुवन्‌ त्रह्मणः पुत्रास्तत्र कारणदुच्यताम्‌ । ४२॥ 

एक बार यदी प्रन मैने अपने पिता महाराज इष्छाङ्के सामने 
ब्रह्माजीके मानसपुत्र सनकादि ऋषियोसे प्रा था, परन्तु उन्होने 
सर्वज्ञ होनेपर मी मेरे प्रसनका उत्तर न दिया । इसका क्या कारण 
था १ कृपरा करे मुस्े बतखादये ॥ ४२ ॥ 

आनत उवाच 

कमीकपंविकर्मेति वेदवादो न रौर्कः। 

वेदस्य चेशवरात्मतवात्‌ तत्र युद्न्ति घण्यः ॥ ४३॥ 

अव छठे योगीश्वर आविदोजजीने कष्टा-राजन्‌ | कर्म 
(शाल्नविदित.), अकर्म ८ निषिद्ध ) ओर विकर्म ८ विहितका 
उद्द्न }--ये तीनो एकमात्र वेदके दवारा जाने जाते है । इनकी 


तरत्रीय अध्याय ५२ 


वयस्था सविव रीतिसे नक होनी | वेद भयोपेय हैम 
ई इठे उनके तापर्थका निश्चय करना वृत कठिन है । सीसे 
वड़-बड़े विदान्‌ भी उनके अभिप्राथका निर्णय कलमे मूढ कर्‌ वैठते 
है । ८ शीसे वम्हारे वचपनकी ओर देखकर- तुह अनिकारी 
समज्गकर सनकादि ऋपि्योने त॒म्हारे प्रनका उत्तर नही 
दिया ॥ ४३॥ 

परोकषवादो मेदोऽथं बालनामनुश्ानपू । 

कमोक्षाय कमणि विधत्ते मदं यथा ॥ ४४॥ 

यह वेद्‌ परोक्षवादातमकभ ह । यह कर्मोकी निवृ्तिके लि 
कर्मका षिवान करता है, जैसे बाल्कको मिठाई दिका सल्च 
देकर थौषध सिते है, वैसे टी यह अनभिङ्ञोको स्वगं आदिका 
प्रजोपन देकर श्रेष्ठ कर्मे प्रवृत्त करता है ॥ ४४ ॥ 
नाचरेद्‌ स्तु वेदोक्तं खथमक्ञोऽजितेन्द्रिसः । 
विकर्मणा धमेण पत्योलुष्ेति सः ॥ ४५॥ 
जिसका अज्ञान निदत्त नही हथ है, जिसकी, इन्द्रियों वामे 
नहीं है, बह यदि मनमाने ठंगसे वेदोक्त कर्मोका परि्याग कर देता 
है, तो वह विहित कर्मोकिा आचरण न केएेके कारण करिकर्मरूप 
अर्म ही करता है । इलि वह परृ्युके बाद फिर सृतयो 
प्रतत होता है ॥ ४५ ॥ 
~ 
¡दर जिम शब्दार्थ डुक ओर माद्छ दे ओर ताचर्ाथं छ ओरहो 
उपे. परोक्षवाद कते ई । 


1 


| पण 

५३ रयाः 7 
वेदोक्तमेव इरगाणो निःसङ्गोऽपिर 

न्वस्या लभते सिद्धि सचना फर 

इसष्ि फलकी अभिकाप्रा छोडकर ओर विश्वात्मा भगवानको 
समित कर जो वेदोक्त कर्मकां ही अनुष्ठन कता है, उसे करमोकी 
निदृक्तसे प्राप्त होनेवाटी ज्ञानरूप सिद्धि मिल जाती है ! ज वेदोमे 
खगादिरूप कच्का वर्णन है, उसका तायं फलकी सत्यतामे नही 
है, वह तो कर्मे रुचि उत्पन्न करानेके व्यि है ॥ ४६ ॥ 

य॒ जश्च हृदयग्रन्थिं निर्जिहीषुः परात्मनः । 

विधिनोपचरेद्‌ देवं तन्त्रोक्तेन च केशवम्‌ ।॥ ४७॥ 

राजन्‌ ! जो पुरुप चाहता है कि रीप्र-से-शीप्र मेरे त्रहस्वरूप 
आत्मावी हदथप्रन्थि--परै ओर मेरेकी कत्थित गोठ घुल जाय, उसे 
चाहिये कि वह वैदिक ओर तान्निक दोनों दी पद्धति्योते मगतरानक्ती 
आराधना करे | ४७ ॥ 

लन्धासुग्रह आचा्यीत्‌ तेन संदधिताधमः । 

महापरुपमभ्य्वनमूत्याभिमतयाऽऽत्मनः ॥ ४८ ॥ 

पहले सेवा आदिके हारा गुरुदेवकी दीक्षा प्रात करे, फिर 
उमके द्वारा अनुष्ठानकी विधि सीखे; अपनेको मगवरान््वी जो मूर्तिं 
प्रि कगे, अभीष्ट जान पडे, उसीके द्वारा पुरुपोत्तम मगवानूक्ती 
पूना करे ॥ ४८ ॥ 

कचि; सम्युवमासीनः प्राणसंयमनादिभिः | 

पिण्डं विशोध्य सन्न्यासकृतरक्षोऽचैयेद्वर्‌ ॥ ४९ ॥ 

पहले स्नानादिसे शरीर ओर सन्तोष आदिसे अन्तःकरणदौ 
डुद्ध करे, इसके बाद भगवानकी मू्तिके सामने वरैठकर प्राणायाम 


ततीय ॐ 
यं अभ्योय ५४ 
----- 
आदिके दवारा भूत-खद्धि-नाडी-शोधन करे, तत्यश्वात्‌ विपि 
मन्त्र, 'देवता दिके न्यासे अद्गरक्षा कफे भगवान्‌ पूना 
करे ॥ ४९ ॥ 
अर्चादौ हदये चापि यधारन्धोपचारै । 
्व्यक्षित्यात्मलिङ्गादि निष्याच प्रोष्य चासनम्‌ ॥ ५० ॥ 
पा्यदीनुपकरप्याथ संनिधाप्य समाहितः। 
हृदादिभिः ङृतन्यासो मूलमन्त्रेण चार्चयेत्‌ ।। ५१ ॥ 
पहले पुण्य आदि पदार्थोका जन्तु आदि निकाछ्कर, प्रथवीको 
सम्मार्जन आदिमे, अपनेको अव्यम्र शोकर ओर भगवानूी मूर्तिको 
पहेदीकी प्ूरनके रे इए पदार्थे क्षालन आदिसे पूजक योय 
वनाकर फिर आसनपर मन्त्रोच्ारणपू्ैक जठ छिडककर पाव 
अर्यं आदि पर््रोकरो खापिति करे ¡ तदनन्तर एकाग्रचित्त होकर 
हृदयम भावान्‌का ध्यान करके फिर उसे सामनेकी श्रीभूतिंम चिन्तन 
वरे । तदनन्तर दय, सि्‌, रिखां ( हृदयाय नमः, शिरसे साहा) 
इत्यादि मन्त्रे न्यास करे ओर अपने इष्टदेवके मूढ मन्नके द्वारा 
देश, काठ आदिके अनुकूढ प्राप्त पूजा-सामग्ीसे प्रतिमा आदिमे 
अधवा हृदयम मगवानक्ती पूजा करे ॥ ५०-५१ ॥ 
भाङ्खोपाङ्ं सपार्षदां तां तां पूर्वि स्वमन्त्रतः। 
पाचारध्णचमनीयचैः सानवासो विभूषणः ॥ ५२ ॥ 
गन्धमाल्याक्षतस्लम्मिर्धुपदीपोपहारङः । 
. साङ्गं सभपूज्य धिधिवत्‌ स्तवैः सनुला नमेदधरिम्‌ ॥ ५२ ॥ 
१. माब्येनान्पवारोविभूषघणेः । 


५५ साया-चह्म-क्म-निरूपण 


अपने-अपने उपास्यदेके विग्रहकी हययारि अङ्ग, आयुधादि 
उपान ओर पादौ सहित उसके मूतमन्तरदमारा पाय, अध्यै, आचमनः 
मधुपर्क, सान, वख, आमूषण, गन्ध, पुष्य, दधि-अक्ष॑तके तिल्कः 
माद, धूप, दीप ओर नैवे आदिसे व्रिभिवत्‌ पूजा करे | 
फ्रि स्तोत्रोदरारा स्तुति करके सपरिार मगवान्‌ श्रीहरिको नमस्कार 
करे ॥ ५२-५३ ॥ 


आत्मानं तन्मयं ध्यायन्‌ मूर्तिं सम्पूजयेद्धरेः । 
रेषामाधाय शिरसि स्वधाम्ना सत्छृतस्‌ ॥ ५४ ॥ 
अपने आपको भगवन्मय ध्यान क्रते इए ही भगवान्‌ 
मूर्तिका पूजन करना चाहिये । निर्माल्यको अपने सिरपर रक्ते 
ओर आद्रे साथ भगह्वग्रदओो यथास्थान स्थाप्रिति कर पूजा 
समाप्त करनी चाहिये ॥ ५४ ॥ 
एवमनन्यकतोयादावतिथौ हदये च यः। 
येजरीश्वरमातमानमचिरान्पुच्यते हि सः ॥ ५५॥ 
इस प्रकार जो पुरुष अग्नि, पूरय, जल, अतिथि ओर अपने 
हृदयम आस्य श्रीहरी पूजा करता है, बह शीघ्र ही युक्त हो 
-जाता है 1 ५५] 
"त क क~~ & 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहस्यां सदितायामेकादशस्कन्पे 
तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 
[17 0 
१. विष्णुभगवान्‌की पूजाम अक्षतो प्रयोग केवर तिलक्रारकारमें 


दी करना चादिये पूजाम नदी -“नाक्षतेस्ययेत्‌ विष्णुं न केतक्या मदेशवरम्‌ ! 
२. यजेदी | 


अथ चतुर्थोऽध्यायः 
भगवानके अयतारोका वर्णन 
राजोवाच 
यानि यानीह कर्माणि गेये; सच्छन्दलन्मभिः । 
चक्रे रोति कल वरा दरिततानि दुबन्तु मः॥ १॥ 
राजा मिमिने पृञछा--योगीश्वरे ! भगवान्‌ सतन््रतसे अपन 
म्तोकी भक्तिके वश्च होकर अनेकों प्रकारके अप्रतार ग्रहण करते 
ह ओर अनेको लीन करते हैँ  आपयेग छया करके मगत्रानूङ्ी 
उन टीचयर्ोका वर्णन कीजिये, जो बे भवरतक्र कर चुके है, कर 
रहै हैयाक्रो॥ १॥ 
टि उवाच 
यो चा अनन्द युणाननन्ता- 
नयुकरभिष्यन्‌ घ तु वल्बुद्धिः। 
रनांसि भूमेरगणयेत्‌ कथंचित्‌ 
कालेन नेवासिरशक्तिधाश्नः ॥ २॥ 
अव सातवें योगीश्वर दुमिलजीने कहा-- राजन्‌ ! मगत्ान्‌ 
अनन्त हैँ | उनके गुण भी अनन्त हैँ ¡ जो यह सोचता है कि 
उनके गुर्णोको गिन गा, वह मूर्खं है, वाल्क है 1 यह तो सम्भ 
है किं कोई किसी प्रकार पीके धृलिकिगोको गिन ॐ परु 
समस्त शक्तियोके आश्रय मगानूफरे अनन्त गुर्णोका को$ कमी 
किसी प्रकार पार नह्य पा सकता ॥ २ ॥ 
१. दुविड | २. स्च्वधाम्नः । 


५ 


"७ भरवानके अवनासका वणन 


भूतेयंदा पञ्चमिरातमसृष्टः 

पुरं विराजं विर्वय्य॒तसिन्‌ | 
स्वांरेन विष्टः पर्पाभिधान- 

मवाप नारायण आदिदैवः॥३॥ 


भगवान्‌ने ही पृथी, जक, अग्नि, वायु, आकारा--इन पोच 
भू्तोकी अपने-आपसे अपने-आपमें सृष्टि की है । जव वे इनके द्वारा 
विराट्‌ शरीर, ब्रह्माण्डका निर्माण करके उसमे रीलसे अपने अंशा 
उन्तर्यामीरूपसे प्रव्रेशा करते है, ( भोक्ताष्पसे नही, क्योकि मोक्ता 
तो अपने पुण्योके फङखरूप जीव ही होता है ) तव॒ उन आदिदेव 
नारायणको 'पुरुपःनामसे कहते है, यही उनका पहा अवतार है ॥२॥ 
यत्काय एष॒ युघनत्रयसनिषेशो 
अस्येन्दरियेरतदुभृताष्टुमयेन्द्रियाणि । 
ज्ञानं स्तः श्वसनतो बलमोज दहा 
सच्चादिभिः स्ितिरयोद्धव आदिकती ॥ ४॥ 
उन्हीके इस विराट्‌ ब्रह्माण्ड शरीरम तीनों लोक खित है । 
उन्हीकी इन्दरियोसे समस्त देहधागियोंकी शरनेन्दरयाँ ओर क्न्य 
बनी है । उनके खरूपसे ही खतःसिद्॒ज्ञानका सश्चार होता है । 
उनके श्वासपरश्वाससे सव शरीरम बढ आता है तथा इन्दो 
ओज ( इन्दरियोकी शक्ति ) ओर कम॑ करनेकी राक्ति प्राप्त होती है । 
उन्हीके सत्र आदि गोसे संसारकी खिति, उत्पत्ति ओर प्रकथ 
प = 
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दते है| श विर्‌ शरीरके जो शरीरी है, ही आदिकतं 
नारायण है | ¢ 
(आदवभूृच्छतषती रजप्ताख् स्ने 
विष्णुः धिते क्रतुपतिदधिनधरमेतुः 
रद्रोऽप्ययाय तमसा पुरुप; स आच 
इत्युद्धययितिलयाः सततं प्रजाघु ॥ ५॥ 
पह >-पहठ जगत्‌की उत्पत्तिके न्ये उनके रजोगुणके अंशसे 
जहा हए, फिर वे आदिपुरुष ही पंसारकी स्ितिके च्वि अपते 
सत््ंशसे धर्म तया ब्रह्मणो रक्षक यज्ञपति विष्णु बन गये । फर 
वे ही तमोगुणके अंशसे जगतके सहागके व्यि रुदर बने | इस्‌ प्रकार 
निरन्तर उन्हे पसितन दीक प्रजाकी उत्पत्ति, सिति ओर संहार 
होते रहते है ॥ ५॥ 
प्म ॒द्दुशत्यजनिष्ट शत्य 
नारायणो नर ऋषिप्रवरः प्रशान्तः । 
नैषकर्म्यरक्षण्ुवाच चचार कमं 
योऽदापि वास्त षिवर्यनिपेधेताङ्श्र; ॥ ६॥ 
दक्ष प्रजापतिकी एक कन्याका नाम था मूर्ति | वह धर्मकी 
पत्ती थी । उसके गर्मसे भगवान्‌ने श्पिश्ेष्ठ शान्तात्मा नर ओर 
श्ारायणः के स्पे अवतार ल्या । उन्होने अप्मितत्का साक्षात्कार 
कनेवारे उस भगवदाराधनस्य कर्मक उपदेशा किया, जो रस्तत्र 
कर्मनन्धनसे चछुडनिश्ात्र ओर नैष्कम्यं स्थितिको प्राप्त करनिवाल 


१. मूत्या । 
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है | उन्होने खयं भी वैसे ही कर्मका अनुष्ठान करिया | वडे-नडे 
ऋषि-मुनि उनके चरणकमल्ोकी सेत्रा करते रहते है । वे आज भी 
वदर्किश्रपमे उसी कर्मका आचणण करते हृए विराजमान हैँ ॥ ६ ॥ 
इसद्रो विश्य मम॒ धाम जिधृकृतीति 
फामं न्ययुङ्क्त सगणं स बदयुपास्यम्‌ | 
गत्वाप्सरोगणवसन्तपुमन्दवातेः 
सीपरक्षणेपुभिरविष्यदतमाष्िज्ञः ॥ ७ ॥ 
ये अपनी घोर तपस्याके द्वारा मेरा धाम छीनना चाहते है 
हन्ने एसी आद्ंका करके खी, वसन्त आदि दल-वस्करे साथ काम- 
देवको उनकी तपस्यामे विघ्न डाल्नेके ल्य मेजा । कामदेवको 
मगवानूकी महिमाका ज्ञान न था; सव्य वह॒ अप्सरागण, वसन्त 
तथा मन्द-घुगन्ध वायुके साथ बररिकाश्रममे जाकर क्लियोके कराक्ष- 
गा्णोसे उन्हे धाय करनेकी चेष्टा के ठा ॥ ७ ॥ 
विज्ञाय शक्र ङृतसक्रमपादि 
राह प्रहस्य गपतविस्मय एजमानान्‌ । 
मा मष्ट भो मदन मारुत देववध्वो 
गृहीत नो दलिमश्ल्यमिमं इरुष्वम्‌ ॥ ८ ॥ 
आदिदेव नर-नारायणने यह जानकर किं यह्‌ इन््रका कुचक्र 
है, मयसे कोपते इए काम॒ आदि श्से सकर कहा-उस समय 
उनके मनम किसी प्रकारका अभिमान या आश्वर्यं नहीं था । 
(कामदेव, मख्यमारुत ओर दवाङ्गनाओ ! तुमलेग डरो मत; हमारा 
१, मा भैर्विमो | 
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आतिध्य स्वीकार करो | अमी यही ठरो, हमारा आश्रम पना 
मत कोः | ८ ॥ 


इत्थं दु्त्यमयदे नरदेव देवाः 
सव्रीडनम्रशिरसः सधृणं तपषु 
नैतद्‌ बिभो त्वयि परेऽविृते विचित्र 
स्वारापधीरनिकरानतपादप्ये ॥९॥ 
राजन्‌ | जव नरनारायण ऋषिने उन्हे अभयदान देते इए 
इस प्रकार कहा; तवर कामदे आदिक सिर च्लासे श्चुक गये | 
उन्होने दयाद् भगवान्‌ नरनारायणसे कहा- प्रभो ! आपके लि 
यह कोई आश्वर्यकी दात नहीं है क्योफि आप मायासे परे ओर 
, निर्विकार हैँ । वडे-वडे आसाराम ओर वीर पुरुप निरन्तर आपके 
चरणकमले प्रणाम कते रहते है ॥ ९ ॥ 
त्वां सेवतां सुरङृता चह्वोऽन्तराणाः 
स्वौको धिलक्कय परपर त्रजतां पदं ते | 
नान्यस्य बर्हिपि बलीन्‌ ददतः सरभागान्‌ 
धत्ते पदं तमविता यदि विश्नमूधिं ॥ १०॥ 
आपके भक्त आपकी मक्तिक प्रभावसे देत्रतार्ओकी राजधानी 
अमरातीका उदद्नन करके आपके प्रमपदको प्रा हेते है । 
इसस्यि जव वे मजन करने छ्गते है, तत्र देवतालेग तरह-तर्ते 
उनकी साधनामे विष्न उत्ते है ¡ किन्तु जो लोग केव कर्म 
काण्डम छो रहकर पक्ञादिके द्वारा द्ता्ओषी वलिक रप 
उनका भाग देते रते है उम लछोगेकि मार्गमे वे किप भ्रकाएका 


६१ भगवानके अवतायेका वणेन 


विघ्न नहीं डालते ! परन्तु प्रभो } आपके भक्तजन उनके द्वारा 
उपस्ित की इई वरिप्न-बाधाओसे गिरते नटी । वस्कि आपके कर्‌- 
कमर्छोकी छत्रद्मयामे रहते हृए वे विध्नोके सिरपर पैर रखकर भगे 
बढ़ जाते है, भपने रभ्यसे च्युत नहीं हेते ॥ १० ॥ 
तत्रिकारशुणमास्तरेहयरेर्या- 
नस्मानपारजलधीनतितीयं चित्‌ । 
क्रोधख यान्ति विफलख बरं पदे गो- 
म॑जन्ति दुशरतप् इथोत्सृजन्ति ॥ ११॥ 
बहृत-पे छग तो रेस होते है जो भूख-प्यास, ग्मा-सदीं 
एप ओधी-पानीके कष्ठोको तथा रसनेन्द्रियं ओर जननेन्धियके 
वेगोको, जो भार्‌ सुदोके समान है, सह ठेते है- प्रर कर 
जते है । पर्त पिरि भी वे उस क्रोधके वशम हो जति है 
जो गायके छसे बने गद्ढेके समान है शौर जिसे कौ खम 
नही है--आ्मनाश्क है । ओर प्रमो | वे इष प्रकार अपनी 
कठिनि तपस्यको खो वैनते है । ११॥ 


इति प्रगृणतां तेपां शियोऽत्द्ुतदर्नाः । 

दशयामास शुश्रूषां खिताः इूर्वतररिथुः ॥ १२॥ 

जन कामदेव, वसन्त आदि देवतानि इस्‌ प्रकार स्तुति की 
तब स्वशतिमान्‌ मगवानूने अपने योगवसे उनके सामने वहुत- 
सी सी रमणिषें प्रकट करके दिखमयी, जो अद्भत रप-खवप्यसे 


समपन्न ओर विचित्र वललारङ्कारोसे घुसलित धीं तथा मगवानूकी 
सेवाकरदहदीथी| १२) 


& 
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ते देवानुचरा श्ट सियः श्रीपि रूपिणीः । 

गन्धेन षहस सूपौदार्यहतभियः ॥ १३॥ 

जब देवराज इृन््रके अमुचरोने उनं छदी जीके समान 
रूपवती क्ियोको देखा, तव उनके मान्‌ सौन्दर्ये साने उनका 
चेहरा फीका पड़ गया | वे श्रीहीन होकर उनके शरीरे निकठमेवाी 
दिव्य घुगन्धसे मोहित हो गये ॥ १९ ॥ 

तानाह देषदेषेशः प्रणतान्‌ प्रहसन्निव । 

आसमिकतमां बरङध्ं सवर्णा खग॑मूषणाम्‌ ॥ १४॥ 

अत्र उनका तिर्‌ शुक गया | देवदेतरेा भगवान्‌ नारायण 
हरते इए-से उनसे बोले--^तुभलोग इनमेसे किसी एक खीको, 
जो- तुश्टारे अवुूप हो, ग्रहण कर छो । वह ठम्दारे छग॑लेककी 
शोमा बढानेवाटी होगी। ॥ १४ ॥ 

. ओपरत्यादेश्चमादाय नता र॑ सुखन्दिनः। 
उर्वसीमप्सरभरषठां पुरस्य दिवं ययुः ॥ १५॥ 
देवराज हन्द्रके अतुवरोने (जो आज्ञाः ककर मगत्रानूके 

आदेशको खकार भिया तथा उन नमस्कार किया । भिर्‌ उनके 
दारा बनायी इई कियोमेसे श्र अप्तरा उर्वशी अगे कारके वे 
्र्गलोकमे गये ॥ १५॥ 
, ` इन्द्रायानम्य सदसि शृण्वतां त्रिदिवोफसाम्‌ । 
ˆ -छगनारायणबलं शक्रलमाप॒विसितः ॥ १६॥ 
:. वह परहतरकर उन्हेनि इन्रको नमस्कार किया तथा भौ 
समम देवताओं सामने मगबान्‌ नर-नारायणके बर जीरः प्रका 


र भगवान यलतारोका घन 


वर्मन किया ! उसे सुनकर देवराज इन्द्र॒ अत्यन्त मयभीत ओरं 
चकित हो गये ॥ १६ ॥ 


हंसखरूप्यददच्युत आसयोगं 
दत्तः कुमार ऋषभो भगवास्‌ पिता नः। 
विष्णुः शिवाय जगतां करयावतीण- 
स्तेन!हृता मधुभिदा श्रुतयो हय स्ये ॥ १७॥ 
भगवान्‌ विष्णुने अपने स्वरूपमे एकरसं खित रहते हए 
भी सम्पूण जगते कल्याणके लिये बहुत-से कडवतार ग्रहण विये 
है । विदेहराज ! हंस, दत्तत्रेय, सनक-सनन्दन-सनातन-सनत्ुमार 
खीर हमारे पिता ऋषभक रूपमे अवतीर्णं होकर उन्ोनि आतम- 
साक्षात्वारके साधनोंका उपदेश किया है ¡ उन्हनि ही हयग्रीव 
अवतार लेकर मधु-कैटम नामक भपुेका संहार करके उन ठोगेषे 
द्वारा चुराये इए वेदोका उद्धार किया है ॥ १७ ॥ 


गुपरोऽप्यये मतुरिलोषधयश्च भारस्य 
क्रोडे हतो दितिज उद्ररताम्भपः ध्मर्‌ | 
कोम धृतोऽद्विररतोन्मथने स्वपृष्ठे 
ग्राहात्‌ प्रपन्नमिभरजमयुश्वदार्तम्‌ ॥ १८॥ 
्रष्यके समय मत्स्यावतार लेकर उन्होने मात्र मतु सवयत्र, 
धमी जीर लोषधिगरकी-धान्यादिकी रक्षा की भौर वहावतार 
महण करके पृध्वीका रसातठसे उद्धार करते समय हिरण्याक्षका 
संहार किप । कूमावतार्‌ ग्रहण करके उन्हीं मगवानूने अमृत. 
मन्यनका काये सम्य करनेके ल्ि अपनी पीठ्पर भन्द्राचर धारण 


चतुर्थं अध्याय & 


विया ओर उन्दी भगवान्‌ विने अपे सरणागन एवं भातं मक 
गनेन्द्रको ग्रासे छुडाया ॥ १८ ॥ 
संस्तुन्यतोऽव्पतित्ट्रमगासूीथ 
शक्रं च वरतरषधतस्तमघि प्रविष्टम्‌ । 
देवच्धियोऽषुरग्रहे पिहिता अनाथा 
ज्नेऽघुरेन्द्रमभयाय सतां तूर्पिहे ॥ १९॥ 
एक वार वालखिल्य ऋरि तपस्या काते-करते अव्यन्त दुरवैड 
ह्यो गये थे वे जव कदय ऋपिकरे च्वि स्मरिवा्रटैये, 
तो थक्रक्र गायके सुरस वने इए गढढेम गिर पडे, मानो समुद्रम 
गिर्‌ गये. हौ ¦ उन्होने जव स्तुति की, तव मगवानूने अवतार लेकर 
उनका उद्धार किया ¦ इत्राुरको मारनेके कारण जव इन्द्रको ब्रहमहत्या 
ठगी ओर वे उप्तके मयसे भागकर छप गये, तव मगत्रानूने उत 
हृत्यासे इन्द्रकी रक्षा की; ओर जव अघुरोने भनाय देवङ्गनाओको 
वन्दी वना लिया, तन भी मगवानने ही उन्दः अघुरोकि 
चंगयुखुते छुडाया । जव हिरण्यकरिपुकरे कारण प्रहाद आदि सतत 
परुपोको भय पूर्ने गा, तव उनको निभय केके चयि 
गवरानने चरसिंहात्रतार ग्रहण क्रिया जर हिरण्यकशिपो मार 
उच्य ॥ १९ ॥ 
देवासुरे युधि च देत्यपतीच्‌ सुरार्थे 
हत्वान्तरेषु युव्रनान्यदधात्‌ कलाभिः । 
. भूत्वाथ बामन इपमामहरद्‌ वङे; मं 
याशाच्छकेन समदाददितेः सुतेम्यः ॥ २० ॥ 


६५ भगवान अवतारोका वर्णन 


उन्होने देधताओकी रक्षके शि देवाघुप्सप्राममे दैत्यपतिर्योका 
वत्र किया ओर विभिन्न मनव्न्तरोमे अपनी राक्तिसे अनेको कल्ावतार 
धारण कखे त्रिभुवनकी रक्षा की । फिर वामन-अवतार्‌ ग्रहण 
करके उन्होने याचनाके बहाने इस प्ृरथ्नीको दैत्यराज वछिसे छीन 
ल्या ओर अदितिनन्दन देव्रताओंको दे दिथा ॥ २० ॥ 
निशत्रिथामकृत गां च त्रिःसप्तकृतो 
रामस्त॒ रैहयङ्लाप्ययभागेवाभिः । 
सोऽन्ध बबन्ध दश्षवक्तरमहन्‌ सलङ्क 
धीतापतिजंयति लोकमलघ्ीतिः | २१ ॥ 


परञयराम-अवतार्‌ ग्रहण करके उन्होने ही पृध्वीको इक्ीस॒ वार 
कषत्रियहीन किया । परश्चरामजी तो हैहयवंराका प्रख्य करनेके व्ये 
मानो ग्रगुवंमे अग्निरूमसे ही अवतीर्णं हए ये । उन्हीं भगवानने 
रामावतार समुद्रपर पु बधा एवं रावण ओर उसकी राजधानी 
लङ्काको मवियामेट कर दिया । उनकी कीर्तिं समस्त लोकेकि मलङ्को 
नष्ट करनेवाटी है । सीतापति मगान्‌ राम सदा-सर्वदा, सर्वत्र 
विनयी-हीःविजयी हैँ ॥ २१॥ 


भूमे्भरावतरणाय यदुष्वजन्मा 
ज्ञातः करिष्यति सररप दुष्कराणि । 
वादिर्विमोहयति यज्ञकृतोऽतदरहीन्‌ 
शृदरान्‌ कलो शितिथ॒जो न्यहनिष्यदन्ते २२॥ 
राजन्‌ ! अनन्मा होनेपर भी प्थ्वीका भार उतारेके 
ल्य वे दी भगवान्‌ यदु्वमे जन्म के जर रेसे-रेसे कथ करेगे, 
भा० ए० स्क० ५-- 
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जिन्हे वडे-बडे दिता भी नही कर सकते । फिर अगे चलकर 
मगवान्‌ ही दुद्धके रूपमे प्रकट होगे ओर यज्ञके अनधिकारियोको 
यज्ञ करते देखकर अनेक प्रकारके तक॑-वरितफरेसि मोहित का ठेगे 
ओर कल्यगके अन्तम कल्कि-अयतार लेकर बे ही भद्र राजाओश्ना 
वध करेगे ॥ २२॥ 

एवंविधानि कमणि जन्मानि च जगततेः | 

भूरीणि भूसियशषसो वणितानि सहाशुज ॥ २२॥ 

महाबा विदेहराज ! भगवानूछी कीतिं अनन्त है | महातमाभोने 
जगति भगव्ानूके रेसे.रेसे अनेको जन्म ओर कर्मोका प्रचुरतासे 
गान मी किया है॥ २३॥ 

-------<-लद<०>*------ 


इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहस्या सहिताया- 
मेकादशस्कन्षे चदर्थऽध्यायः ॥} ४॥ 





अथ पत्मोऽध्यायः | 
भक्तिहीन पुरपोक्ी मति ओर भगवानकी पूजाविधि वणन 
राजोवाच 


भगवन्तं हरि प्रायो न भजन्त्यात्मवित्तमाः । 

तेषामश्न्तक्ामानां का निष्टाविजिताखनाय्‌ ॥ ! ॥ 

रजा लिमिने पूा-- येोगीते ! आपलेग तो रष आल 
ज्ञानी ओर मगानके परमभक्त ह | क्या करके यह वतटा्ये ४ 
जिनकी कामनादं शन्त नही इद है, टैक्रिकःपारलीकिक मकि 


६७ भगवान्‌की पूजाविधिका वणेन 


खज्ता मिदी न्नी है ओर मन एव इन्दियौ भी वशमे नहीं है तथा 
जो प्रायः भगव्ानूका भजन भी नही करते, पसे लेगोकी क्या 
गति होती है १॥ १॥ 


चमत उवाच 

युखबाहृरूपादेम्पः पुरुषखाश्रमेः सह । 

चत्वारे जज्ञिरे चरणा गुणेविप्रादयः प्रथक्‌ ॥ २॥ 

य॒ एपां पुस्पं साक्षादात्मप्रभवभीश्वरम्‌ ] 

न भजन्त्यवजानन्ति खंनाद्‌ भरा; पतन्त्यधः ॥ ३॥ 

अव आखव योगीश्वर चमसखजीने कहा-राजन्‌ ! वरार्‌ 
पुषके सुखसे सचप्रवान ब्राहमणः मुनाओसे सस.रजः प्रधान क्षत्रियः 
जोरसे रजस्तमःअरान वैद्य ओर चरणोसे तमःग्रपान गूद्रकी उत्ति 
इर दै । उन्हीकी जधोसे गृहस्थाश्रम, हृदयते ब्रहमचय, वक्षःखयरसे 
वानप्रख ओर मसतकसे संन्थास--ये चार्‌ आश्रम प्रकट इए है । 
इन चारो वर्णो ओर आश्रमोके अन्मदाता खयं मगवान्‌ ही है । बही 
इनके खामी, नियन्ता जीर आत्मा भी है । इसलिये इन वणे ओर 
आश्रममे रहनेवाव जो मनुष्य मगानका सजन नदीं करता, बस्कि 
उल्टा उनका अनाद्र करता है, वह अपने स्थान; वर्ण, आश्रम 
ओर मनुप्ययोनिसे भी च्युत हो जाता है; उसका अधःपतन 
हो जताहै॥ २-३॥ 


द्रेहरिकिथाः केचिद्‌ द्रेचाच्युतकीतनाः 1 


च्यः शद्रादय्चेव तेऽनुदम्प्या भवारस्तास्‌ ॥ ४ ॥ 
१. स्थानभ्रष्टाः } 
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बहुत-ती लियो ओर शद आदि मगवानूकी कथा ओर्‌ उनके 
नामकरीतन भदिसे बु दूर पड़ गये है । वे भाप्-नैसे भगनद्रक्तकी 
दयके पात्र हैँ । भापत्मेग उन्हें कथा-कीर्तनकी घुविवा देकर 
उनका उद्धार करं ||  ॥ 
विप्रो राजन्यवै्यो च हरः प्राप्ताः पदान्तिकम्‌ । 
श्रौतेन जन्मनाथापि यदयन्त्याप्नायवादिनः ॥ ५॥ 
ब्राह्मण कषत्रिय ओर वैदे जन्मसे, वेदाध्ययनसे तथा यज्ञोपतरीत 
भादि संसकारोसे भगवानके चरणके निकेटतक पैव चके है । 
फिर भी वे वेदोका असली तात्पर्यं न ॒समन्नकर्‌ अर्थवादमें कक्‌ 
मोहित हो जति हैँ ॥ ५॥ 
कर्मण्यफोविदाः सन्धा मूख पण्डितमानिनः । 
वदन्ति चाटुकान्‌ मूढा यया माध्व्या गिरोत्सुकाः ॥ ६ ॥ 
उन्हे कर्मका रहस्य माद्धम नी है ¡ मूं होनेपर भी वे 
अपनेको पण्डित मानते है ओौर अमिमानमे अकडे रहते है । वे 
मीठी-मीठी बातोमे भूक जाते है ओर केवल वतु-््य दान्द-माधुरीके 
मोटे पडकर चटशीटी-भडकीटी बातें कहा कते हे ॥ ६ ॥ 
रजसा षोरसङ्दषा कामुका अहिमन्यवः । 
दाम्भिका मानिनः पाया विहसन्त्यच्युतप्रियास्‌ ॥ ७ ॥ 
रजोगुणकी भधिकताके कारण उनके संक््प वड़े धोर होते 
है । कामनाभकी तो सीमा ही नहीं ती, उनका करो भी एेता 
होता है ससे सपक, बनावट शौर धमेडसे उन परम हेता है । 
बे पापीढोग मगान्‌ प्यारे मक्तोकी हेदी उड़ाया करते हैँ ॥ ७ ॥ 


६९ भगवान्‌की पूजाविधिक्रा वर्णन 


वदन्ति तेऽन्योन्यश्चुपासितख्ियो 
गृहेषु मेधुन्यपरेषु चाशिषः । 
यजन्त्यसष्टान्नविधनदक्षिणं 
वै परं पचन्ति पश्ूलतदिदः ॥ ८ ॥ 
वे मूं बड-बुढोकी नी, लि्योकी उपासना करते है । यही 
नही, वे परस्पर इकट्‌ढे होकर उस धरगृहस्थीके सण्वन्धमे ही बडे- 
वड़े मनसूवे वधते है, जहका सत्रसे वडा सुख दी-सहवासम ही 
सीमित है] वे यदि कभी यज्ञ भी करते है तो अन्नदान नही 
करते, विधिका उछद्वन करते ओर दक्षिणातक नहीं देते ! वे 
कर्मकः रहस्य न॒ जाननेवाले मूर्खं केवर अपनी जीमको संतुष्ट 
कएने ओर पेटकी मूख मिटाने--शरीरको पुष्ट करनेके यि वेचारे 
पञ्चर्ओकी हत्या करते है ॥ ८ ॥ 
भरिया भिधूत्याभिजनेन विया 
त्यागेन स्ूपेण वलेन कर्मणा । 
जातसयेनान्धधियः सदेश्वरान्‌ 
सतोऽवमन्यन्ति हरिप्रियान्‌ खराः ॥ ९॥ 
धन वैभव, कुलीनता, विया, दान, सौन्दर्य, वरु ओर कर्म 
आदिके धम॑डसे अंघे हो जाते है तथा वे दुष्ट उन मगव्त्रेमी संतो 
तथा ईखरका भी अपमान करते रहते है ॥ ॥ ९ ॥ 
सर्वेषु शशवत्तनुभृरखवसितं 
यथा खमलमानमभीषटमीश्वर्‌ | 
वेदोपगीतं च न भृष्वतेऽबुधा 


मनोरथानां प्रवदन्ति वार्तया ॥ १०॥ 
१.स्व२ 1 
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राजन्‌ | वेदोने हृ वातकरो बास्ार हराया है कि मवान्‌ 
आकाराके समान नित्य-निरन्तर समस्त दरीरधाप्विमिं खित है । 
वे ही थपने आत्मा ओर प्रियतम है । परन्तु मूख इ उेदवाणीको 
तो नते ही नही जौर केवर बडे-बड़े मनोरथोकी बात आप्मे 
कहते-घुनते रहते है | १० ॥ 


लोके व्यवायामिषम्यसेवा 
निर्यास्तु जन्दोनंहि तत्र चोदना । 
ल्यवखितिस्तेषु विचाहयन्ञ- 


सराप्रहैरश्च निद्त्तिर्णि ॥ ११॥ 


( वेद विधिके श्प देसे हयी केकि करनेकी अना देता है, 
जिनमे मनुष्यकी खामाविक प्रवृत्ति नही होती | › संसारे 
देखा जाता है कि मैथुन, मास घौर मयकी ओर प्राणीकी खामात्रिक 
प्रवृत्ति हो जाती है | तब उसे उसमे ्रदृत्त कनेक छ्य विधान 
तो ह्ये दी नही रकता । देसी सिति विवाहे, यन्न ओर सौत्रामणी 
य्नके द्वारा ही जो उनके सेवनकी व्यतव्रस्था दी गयी है, उरस्का 
अर्थ है ले्ोकी उच्य श्रव्तिका नियन््रण, उनका मोदाम 
स्थापन ¡ वास्तवमे उनकी ओरसे ्मोगेको हटाना ही श्ुतिको 
अभीषटदहै॥ ११॥ 

धनं च र्धकफटं यत्तो वं 

ज्ञानं सविज्ञानमयुप्रश्न्ति । 
गृेषु युञ्जन्ति करेषर्य 
ह्युं न पश्यन्ति दुरन्तवीर्यम्‌ ॥ १२॥ 
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धनका एकमात्र फक है धर्म; क्योकि धर्मसे ही परमतलका 
्ञान ओर उसकी निष्ठा--अपरोक्ष अनुमूति सिद्र होती है ओर 
निष्ठामे ही प्रम शान्ति है । परन्तु यह कितने खेदकी वात है किं 
लोग उस धनका उपयोग धरगृहस्थीके खाथेमि या कामभोगमे 
ही करते है ओर यह मही देखते कि हमा यह शरीर मूल्युका 
चिकार है ओर वह मृब्यु किसी श्रकार्‌ भी टाडी नही जा सकती |) १२॥ 
यद्‌ प्राणमक्षो विहितः सुराया- 
स्था पकोरालभनं न रदषा] 
एवं व्यवायः प्रजया न रत्या 
दमं॑विश्ुदधं न विदुः शखधर्मप्‌ ॥ १३२॥ 
सौामणी यङ्गमे भी सुराको सूंधनेका ही विधान है, पीनेका 
नही । यक्गमे पका भाल्मन ( स्चमत्र ) दी विहित है, हिसा 
नही | इसी प्रकार अपनी धर्मपनीके साथ मैथुनकी आज्ञा मी 
विषयमगकरे स्यि नही, धामिक परम्यराकी रक्षाके निमित्त सन्तान 
उदन्न करनेके ल्यि दीदी गयी है | परन्तु जो छोग अर्थवादकै 
वचनोम फंसे है, विषयी है, वे अपने इस विशुद्ध धर्मको जानते 
ही नही ॥ १२३॥ 
ये खनेवंविदोऽसन्तः सव्यथाः सदभिमानिनः। 
परन्‌ दुह्यन्ति विस्लन्धाः प्रेत्य खादन्ति ते चतान्‌॥। १४॥ 
जो इस विद्ध धर्मको नही जानते, वे ध्मडी वास्तवमे तो 
दु ई परन्तु समङते ै अपनेको श्रेष्ठ । वे धोखेमे पड़े इए छोग 


पञ्ुमोकी हिसा काते है जर मरनेके वाद वे पुय ्ी उन मारने. 
वालोको खते है ॥ १४॥ 
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द्िवन्तः परकायेषु खात्मानं हर्मीशवरम्‌ । 
मृतके सासुबन्धेऽसिन्‌ बद्धस्नेहाः पतन्त्यधः ॥ १५॥ 
यह रारीर सृतक-रारीर है ! इसके सम्बन्धी भी इसके स।थ 
ही द्ुट जते दै । जो लोग इस शरीरसे तो प्रेमकी गो बोध ऊेते 
है ओर दूसरे शाीरेमे रहनेवाठे अपने ही आत्मा एवं सर्वशक्तिमान्‌ 
मगवानूसे द्वेष करते है, उन मू्खोका अधःपतन निशित है ॥१५॥ 
ये कैवर्यमसम्प्राप्त ये चीता मूढताम्‌ । 
त्रेवभिका क्षणिका आत्मानं घातयन्ति ते ॥ १६॥ 
जिन छेगोने आसिज्ञान सम्पादन करके वैव्लय-मोक्ष नही 
प्राप्त किया है ओर जो प्ेपूरे मूढ भी नहीं है, वे अधूरे न इषरके 
हैँ भौर न उधरके । वे अर्थ, धर्म, काम--इन तीनो पुर्पा्ेमिं 
फते रहते है, एक क्षणके ल्यि भी उन्दे शान्ति नहीं मिलती । वे 
अपने हाथो अपने वैरम ऊुल्हाडी मार रहै हैँ । रेसे हयी सेको 
आत्मधाती कहते है ॥ १६ ॥ 
एत आतसहनोऽशचन्ता अज्ञाने ज्ञानपानिनः। 
सीदन्त्यद्रतक्त्या बै कालध्वस्तमनोरथाः ॥ १७॥ 
अन्नानको ही ज्ञान माननेवलठि इन आत्मधातिथोको कभी गान्ति 
नही मिद्ती, इनके कर्मोकी परस्प कभी शन्त नहीं होती । काल- 
मगवरान्‌ सदा-सर्वदा नके मनोरथोपर्‌ पानी पेते रहते है । इनके 
हृदथकी जकन, त्रिषाद कभी भिटनेका नही ॥ १७ ॥ 
हिात्याथास्रचिता गृापत्यमुच्ियः। 
तमो विश्न्त्यनिच्छन्तो वासुदेवपराङ्गुखाः ॥ १८ ॥ 
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राजन्‌ | जो छोग अन्तर्यामी भगवान्‌ श्रक्म्णसे विमुख है, वे 
अघ्यन्त पसरिम करके गृह, पुत्र, मित्र ओर धन-सम्यत्ति इवद्टी करते 
है; परन्तु उन्हे अन्ते सव कुछ छोड देना पडता है ओर न 
चाहनेपर मी विवर होकर्‌ घोर नरकमे जाना पडता है । (भगवान्वा 
सजन न करनेवाले षिपथी पु्ेकी यही गति होती है ) ॥ १८ ॥ 

राजोवाच 

करिन्‌ काठे स भगवन्‌ क्षिवणंः कीद्शो नृभिः 

नाक्ना व्‌ फेन विधिना पूर्यते तदिहोच्यताम्‌ ॥ १९ ॥ 

राज्ञा निमिने पूछा योगीश्वरो ! भपरेग कृपा करके यह 
वतदा्ये किं भगवान्‌ किंस समय किंस रगका, कौन-सा आकार 
खीकार करते है ओर मनुष्य करिन नामो ओर धिषियोसे उनकी 
उपासना करते है १ ॥ १९ ॥ 

करभाजन उवाच 

कृतं त्रेता द्वापरं च कृरिसतयिषु केशवः । 

नानाव्णौभिधाकारो नानेव भिधिनेज्यते ॥ २०॥ 

अब नवं योगीश्वर करभाजनजीने कहा--राजन्‌ | चार युग 
है--सत्य, त्रेता, दयापर ओर कलि । इन युगेमि मगतरानके अनेको 
रंग, नाम ओर आृतियों होती है तथा वरिमिन्न ॒विधियोँसे उनकी 
पूना की जाती है ॥ २० ॥ 

कृते शरद्धशतुबोहुजटिलो चश्कलाम्बरः । 

कृष्णाजिनोपवीताक्षान्‌ विध्रद्‌ दण्डकमण्डद्‌ ॥ २१। 

स्ययुणमे मगत्रान्‌के श्रीविग्रहका रग ह्येता है उवेत } उन 
चार्‌ मुनाए्‌ ओर कषिरपर जटा होती है तथा वे वत्कच्का ह 
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वल पहनते ह । कारे मृगका चर्म, यज्ञोपवीत, छादी माय, 
दण्ड ओर्‌ काण्ड धारण कते है ॥ २१॥ 

मदप्यास्तु तथा शान्ता मिर्वैराः सुहृदः समाः । 

यजन्ति तपसा देवं शमेन च दमेन च॥२२॥ 

सत्ययुगकरे मनुष्य वड़े शान्त, परसपर व्ैरहित, सवके हितैषी 
ओर समदर्शी होते हैँ । वे शग इन्द्रियो ओर मनको करभे रखकर 
ध्यानरूप तपस्या द्वारा सवके प्रकाराक परमात्माकी आराधना काते 
है ॥ २२॥ 

हंसः सुपर्णो वैहृण्ठो धमो योगेखरोऽमलः । 

दरः पूरषोऽव्यक्तः परमात्मेति गीयते ॥ २३ ॥ 

वे छोग हस्‌, पुपर्ण, वैकुण्ठ, धर्म, योगेश्वर, अमल, ईरः 
पुरुप, अव्यक्त ओर परमात्मा आदि नाकि द्वारा मगवानूके गुण, 
टीव आटिका गान कते है ॥ २२॥ 

रतायां र्वर्णोऽपौ चतुनीह्धिमेखलः। 

हिरण्यकेशसय््ात्ा सुषशुवाधुपरक्षणः ॥ २४॥ 

राजन्‌] तायुगमं भगवान श्रीगिरहका रग शेता है ठ । 
चार भुजा होती है ओर कटिमागमे वे तीन मेखल पारण कते 
है । उनके वेशा घुनहटे होते है ओर वे केदप्रतिणदित यन्नके 
रूपमे रहकर सुक्‌, सुवा आदि यङ्गत्रोको धारण किया करते है । 

तं हदा मतुजञा देवं सर्वदेवमयं इर्‌ । 

यजन्ति जिद्यथा त्रय्या धर्मिष्ठा ्रहमषादिनः ॥ २५॥ 

उप युगे मनुष्य पने धर्मम बडी निष्ठा रखनेवाले आ 
अरोक भष्ययन-अष्यपनमे बडे प्रवीण हते है । वै लोग ऋम्षद 
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येद ओर सामवेदरूम वेदत्रयीके द्वारा स्वैदेवखरूप देवाधिदेव 
सगवान्‌ श्रीहरी आराधना कसते है ॥ २५ ॥ 

विष्णुर्यज्ञः पृक्षिगभः सर्वदेव उरुक्रमः । 

वृपाकपिर्जयन्तश्च उरुगाय इतीर्थते | २६॥ 

्तायुगमे अधिकांस ठोग विष्णु, यन्न, पृदिनगर्भ, सर्वदेवः 
उरकरम, व्रुणाकपि, जयन्त ओर उरगाय आदि नामोसे उनके गुण 
ओर रीत आदिका कीर्तन करते है ॥ २६ ॥ 

द्वापरे भगवाज्छयमः पीतवासा निजायुधः । 

श्रीवत्सादिभिरङ्ेथ लक्षणैस्पलकषितः ॥ २७॥ 

राजन्‌ ! द्वापरयुगमे मगवानके श्रीविप्रहका रंग होता है 
सत्र ! वे पीताम्बर तथा राह, चक्र; गदा आदि अपने आयुष 
धारण करते है । वक्षःसखल्पर श्रीवत्सका चिह, खरगुख्ता, यौस्तुभमणि 
आदि ठश्चणोसे वे पहचने जाते है ॥ २७ ॥ 

तं तंदा पूरुषं मत्यां महाराजोपलक्षणम्‌ । 

यजन्ति वेदतन्त्राभ्यां प्रं जिज्ञासवो चप ॥ २८॥ 

राजन्‌ ! उस समय जिज्ञाघु मनुष्य महाराजोके चिह छत 
चवर आदिसे युक्त परमपुरुष भगवानूकी वैदिक ओर तान्तिक 
विधिसे आराधना करते है ॥ २८ ॥ 

नमस्ते वासुदेवाय नमः सङ्कषणाय च| 

्हुस्नायानिरुद्राय तुभ्यं भगवते नमः ॥ २९॥ 

नारायणाय ऋषये पुरुपाय महात्मने । 


चिखवेश्चराय विश्वाय सर्वभूतात्मने नमः ॥ ३०॥ 
"षि भ 
१, तथा] 
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वरे ्ोग इस प्रकार भगवानूकी स्तुति करते है- हे ज्ञान- 
खरूप भगवान्‌ वाघुदेव एवं क्रियाशक्तिरूम सङ्कर्षण ! इम आपको 
वाट्-वार्‌ नमस्कार करते हैँ । मगवान्‌ प्रयुम्न ओर अनिरद्रे 
रूपमे हम आपको नमस्कार करते है ! छपि नारायण, महामा 
नर, विरवेरवर, विलिख्य ओर सर्वभूतात्मा मगवान्‌को हम नमस्कार 
करते है ॥ २९३० ॥ 

इति दयापर उवीश स्तुवन्ति जगदीश्वरम्‌ । 

नानातन्त्रविधानेन करवपि यथा भृणु ॥ ३१॥ 

राजन्‌ ¦ द्वापरयुगमे इस प्रकार षमेग जगदीरवर मगवानूकी स्तुति 
करते है । अत्र कटियुगमे अनेक तन्त्रे षिधि-परिधानसे मगवानूकी 
जेसी प्रजा की जाती है, उसका वर्णन घुनो-)) ३१॥ 

कृष्णवर्णं लिपाषरष्णं संज्खोपाङ्गस्रपाषदम्‌। 

यज्ञैः स्धीतनप्ायर्यजन्ति हि समेधप्ः॥ ३२॥ 

कलिदुगमे मगघानक्ता श्रीकिपरह होता है क्ष्णवणं--कलि 
रगक्रा | जैसे नीलम मणिमेसे उञ्ज्वक कान्तिधास निकलठ्ती रहती 
है, वैसे ही उनके अद्गकी छटा मी उज्ज्वट होती है । वे हृदय 
आदि अङ्ग, कौस्तुम आदि उपाङ्ग, एुदशन जादि अल शौर सुनन्द 
प्रभृति पर्षदसे सयुक्त रहते हैँ । कल्मुगरमे श्रेष्ठ बुद्धि््पच पुरुष 
एसे यजञोके द्वारा उनकी आराधना करते दै, जिनमे नाम, गुणः 
टीट आदिके कीर्तनकी प्रवानता रहती है ॥ ३२ ॥ 

१. साङ्गोयाद्ध सपर्षदम्‌ । 
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ध्येयं सदा परिभवध्नममीष्टदोहं 
तीथीस्थदं शिवधिरिश्चिसुतं शरण्यम्‌ । 
भृत्यातिहं प्रणतपाल भवान्धिपोतं 
वन्द महापुरुप ते चरणारविन्दम्‌ ॥ ३३॥ 
वे छोग भगवानकी स्तुतिं इस प्रकार करते है--श्रमो ! अप 
रारणागतरक्षक है । आपके चरणारमिन्द सदा-सर्वदा ध्यान करने- 
योग्य, माया-मोहके कारण होनेवारे सांसारिक परराजयोका अन्त कर 
देनेवले तथा भक्तोकी समस्त अभीष्ट वस्तुभओका दान करनेवारे 
कामधेतुखशूप है । वें तीरथोको भी तीर्थं वननिवाले खयं परम ती्- 
स्वख्प है, रिव, रह्मा आदि वडे-बडे देवता उन्हे नमस्कार करते 
है ओर चाहे जो कोई उनकी शरणमे आ जाय, उसे स्वीकार कर 
लेते है । सेवयोकी समस्त आर्ति ओर्‌ विपत्तिके नारक तथा संसार- 
सागएसे पार जनके व्यि जह्याज है । महापुरुष ! मे आपके उन्ही 
चरणारविन्दोकी वन्दना करता हं ॥ ३३ ॥ 
त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरेष्ितरोज्यलक्ष्मीं 
धिष आर्यवचसा यदगाद्रण्यम्‌ | 
मायाम दयितयेष्सितमन्वधावद्‌ 
बन्दे महापुरुप ते चरणारविन्दम्‌ ॥ ३४॥ 
भगवन्‌ ! अपके चरणकमछौकी महिमा कौन कहे १ रामा- 
वतारमे अपने पिता दशरथजीके वचनोसे देवताओके च्य भी 
वाग्छनीय ओर दुस्य राज्यलक्मीको छोडकर आपके चरणकमलं 
१. राजलक्ष्मीम्‌ । 


पन्चम अध्याय ७८ 


वन-वन धुमते-फिरे ! सचमुच आय ध्मनिष्ठताकी सीमा है । जर 
महाधुूप { अपनी प्रेयसी सीताजीवे चाहनेपर जान-तूजञकर्‌ आपके चरण- 
कमठ मायाभ्गके परे दोडते रहे । सचमुच आप प्रेभकी सीमा है | 
प्रमो ! मँ आपे उन्ही चरणारविन्दकी वन्दना कत्ता द ॥ ३४ ॥ 
एवं ध युगासुरूपाम्थां भगवान्‌ युगवर्तिभिः । 
मनुजरिज्यते राजन्‌ श्रेयसाभीश्वरो हर; ॥ ३५॥ 
राजन्‌ | इस प्रकार विमिन्न युगेके छोग अपने-अपने 
युगकरे अनुद्य नाम-रू्ोदारा विभिन्न प्रकाए्से मगवानूकती भाराधना करते 
है । इसमे सन्देह नही पि धर्भ, अर्थ, काम, मोक्ष-- सभी पुर्या 
एकमात्र खामी भगवान्‌ शीरि ही है ॥ ३५ ॥ 
करि -सभाजयन्त्यार्य गुणज्ञाः सारभागिनः । 
यत्र॒सङी्निनैव सर्वः खार्थोऽर्भिरम्यते ॥ ३६॥ 
कटिषुगमे केवर सङ्कर्तनसे ही सारे स्वार्थं ओर परमार्थं॑वन 
जते है | इष््यि इस युगका गुण जाननेवले सारप्राही श्रे पुरुष 
कलट्ुगक्री वड प्ररंसा करते है, उससे वड़ा प्रेम करते है ॥२६॥ 
न यतः परमो रभो देहिनां रम्यतामिह । 
यतो विन्डेत परमां शान्तिं नश्यति संसृतिः ॥ २७॥ 
द्टाभिमानी जीवर सतसारचक्रम अनादि काठसे मटक रहे ईं । 
उनके द्यि भगवानूती कीला, गुण ओर्‌ नामके कीतनसे व्रहकर 
ओर कोई परम खम नही है; क्योकि शते ससारमे भटकना मिट 
जाता ह ओर एम शान्तिक भनुभव होना ह ॥ २७ ॥ 


१, ऽपि लम्थते ! 


७२ भगवानकी पूजाविधिका वणेन 

कृतादिषु श्रना राजन्‌ कराचिच्छन्ति सम्भवम्‌ 

कटौ खल भविष्यन्ति नारायणपरायणाः । ३८ ॥ 

कचित्‌ कचिन्पहाराज द्रविदेणु च भूरिशः । 

ताभ्रपणीं नदी यत्र कृतमाछा पयखिनी ॥ ३९ ॥ 

कावेरी च महापृण्या प्रतीची च महानदी 

ये पिबन्ति जरं तासां मनुजा मसुजेश्वर । 

म्रायो भक्ता भगवति वासुदेवेऽमलारायाः ।॥ ४० ॥ 

राजन्‌ ! सव्यश्ुण, तेना ओर द्वापरकी प्रजा चाहती है 
कि हमारा जन्भ कथियुणमे हो; क्योकि कलियुगमें कही-कही 
मगवान्‌ नारायणक्रे शरणागत-उन्हीके आश्चयमे रहनेवाछे वहृत-से 
भक्त उत्पनन होगे । महाराज विदेह ! कटियुगमें द्रविडदेशमे अधिक 
भक्त पाये जते है; जदो ताम्रपर्णी, तमास, पयदिनी) परम पवित्र 
कवरी, महानदी ओर प्रतीची नामकी नदियों वहती है|. 
राजन्‌ ! जो मनुष्य इन नदियोका जछ पीते है, प्रायः उनका 
अन्तःकरण चुद्ध हो जाता है ओर वे भगवान्‌ बाघुदेवके भक्त हो 
जते है ॥ ३८-४० ॥ 

देवपिभूतप्तनृणां पितृणा 

न किंडर नायमृणी च राजन्‌ । 
सबौत्सना यः शरणं शरण्यं 
गतो श्न्दं परिहृत्य कर्तम्‌ ॥। ४१॥ 

राजन्‌ ! जो मनुष्य ध्यह कनां बाकी है, वह करना आयक 

है, शयादि कर्म-वासनाओका अथवा भेदबुद्धिका परिथाग करके 





पञ्चम अध्याय ध 


सर्वातममावसे शरणागतवतसद, प्रेमे वर्दानी मगवान्‌ सुकु्दकी 
दारणमे भा गया है, वह देवताओं, ऋषियो, पित, प्राणि, 
कुटुम्बियो ओर अतिधियोके ऋणसे उश्रण हो जाता दै; वह किसीके 
अयीन, किसीका सेवक करि्ीके वन्धनमे नहीं रहता ॥ ४१ ॥ 
खयादभूलं भजतः श्रियख 
। त्यक्तान्यभावस्य हरिः परेशः । 
विकमे यज्चोत्पतितं कथञ्चिद्‌ 
धरनोति स्वं हदि सनिविष्टः ॥ ४२॥ 
जो प्रेभी भक्तं अपने प्रियतम सगव्रान्‌के चरणकर्लेका 
अनन्यमावरसे--दूसरी मावनाओ, आस्था, दृत्यं ओर प्रदतियोको 
छोदकार--भजन करता है, उसे पटी वात तो यह है कि पापकम 
होते ह्य नही, पल्तु यदि कभी किंपी प्रकार हो भी जार्थेतो 
परमपुरु मगवान्‌ श्रीहरि उसके हृदये वेवकर वह सत्र धो-बहा 
देते ओर उसके हृदयको शद्ध कर देते दै ॥ ४२ ॥ 
नारद उवाच 
धर्मान्‌ भागवतानित्थं श्रुत्वाथ मिथिेशवरः 1 
जायन्तेयान्‌ युनीन्‌ प्रीतः सोपाध्यायो ह्यपूजयत्‌ ॥ ४२ ॥ 
नारदजी कदते है- -यघुदेवनी ! मिधिलानरेश राजा निमि नौ 
योभीश्रसे इस प्रकार भागवरतथरमोका वर्णन नकर वहत ही 
आनन्दित इए ! उन्होने अपने ऋत्विन ओर आचायक्रि साथ 
्ूषमनन्दन नौ योमीश्रोकी प्रजा की ॥ ४३ ॥ 
ततोऽन्त्दधिरे सिद्धाः पर्बलोकख पद्यत; । 
राजा धममदुपातिष्ठ्वाप परमां गतिम्‌ ॥ ४४ ॥ 


८१ भगवानकी पूजाविधिका वर्णन 


इसके बाद सव लोगोके सामने ही वे सिद्ध अन्तर्धान हो गये ] 
विदेहराज निमिने उनसे घुने इए भागवतधर्मोका आचरण किया 
ओर परमगति प्राप्त की ॥ ४४ ॥ 


त्वमप्येतान्‌ महाभाग धमौन्‌ भागवताज्छरतान्‌ । 

आयतः श्रद्रय। युक्तो निःसङ्गो याखसे परम्‌ ॥ ४५ ॥ 

महामाग्यवान्‌ वघुदेवजी ! सने तुम्हारे आगे जिन भागवतर्मोका 
वर्णेन किया है, तुम मी यदि श्रद्धाके साथ इनका आचरण करोगे 
तो अन्ते सत्र आपक्तियोसे छूटकर भगवानका परमपद्‌ प्राप्त कर 
ठगे ॥ ४५ | 


युवयोः खलु दम्पत्योरथ्सा पूरितं जगत्‌ ! 

पुत्रतामममद्‌ यद्‌ बां भगवानीश्वरो हरिः ।॥ ४६ ॥ 

वसुदेवजी ! तुम्हारे ओर देवकीके यशसे तो सारा जगत्‌ 
मरपूर हो रहा है; क्योकि सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ श्रङ्ष्ण तुम्हारे 
` पुत्रके रूपे अव्रतर्णं हए है ॥ ४६ ॥ 


न्द 


दश्॑नालिङ्कनारापैः शयनासनभोजनैः । 

अत्मा वां पावितः कृष्णे पुत्रस्नेहं प्रतो; ॥ ४७ ॥ 

तुमछोगोने पगतरान्‌कवे दशन, आङिद्वन तथा वातचीत करने एवं 
उन्हे सुखने, बैठने, खिलाने आदिके द्वारा वात्सल्यस्नेह करके 
अपना हृद्य द्र कर ट्या है; तुम परम प्रकत हयो गये हो | ४७॥ 








१. सशय्यासनमोजमैः । 


भा० ए० स्क० ६- 


पथ्यम अध्याय ८२ 
भोकने 


वैरेण यं नृपतयः श्िंहुपालपौण्ड- 
शाल्वादयो गतिषिलासबरिरोकनाधैः 
ष्यायन्त आकृवेधियः शयनासनादौ 
तत्सम्यापुरमुस्कधिया पनः किम्‌ ॥ ४८॥ 
व्ुदेवजी ! शिदयुपाठ, पण्डकं ओर शात आदि राजानि 
तो वेर्मावसे श्ी्ष्णकी चार-ढल, ठील-प्रिछस, वितप्रन-वेल्न 
आदिका स्मरण किया था | वह भी तियभायुपाः न, सेते, वरैठत, 
चते, पिरते--खाभाविकरपसे ही ! क्षि भी उनकी विततृतत 
शीङष्णाकार हो गयी ओर वे सारप्यसुक्तिके थधिकारी इए । रिरि 
जो लोग प्रेमयावे ओर अनुरागसे श्रीकृष्णा चिन्तन करते है 
उन्हे श्रीृष्णकी प्रपि होनेमे कोई सन्देह है क्या १॥ ४८॥ 
मापत्यवुद्धिमकृथाः कृष्णे सबसनीश्वर । 
मायामसुष्यभावेन गूटेश्वयं परेऽव्यये ॥ ४९ ॥ 
वपुदवजी ! तुम श्रक्ृष्णको केवल अपना पुत्र ही मत 
समच्चो ! वे सर्धेतमा, सर्वैर्‌ कारणातीत ओर भव्रिनाची दै । उन्होने 
लीटयके ल्य भनुष्यख्प प्रकट कके अपना रश्व छिपा रक्वा 
है ॥ ४९ ॥ 
भूभारासुरराजन्यहन्तवे युपये सताम्‌ । 
अवततीणंख ॒निद्रत्यं यशो रोके वितन्यते ॥ ५० ॥ 
३ पृष्वीके मारमूत राजवेयधारी अरा नारा ओर सरतोकी 
रक्षा करने च्ि तथा जीरको परम शान्ति जर युक्ति देनेके यि 
ट क्न्य सनव । २. माृतिचियः । ३. नय न्यााज्न्म 
४, स्वश्व गुरौ । 


ए) 


५ 


८२ भगवानकी पूजाबिधिका वणन 


ही {अवतीर्णं हृए्‌ है ओर इसीवेः व्यि जगत्‌मे उनकी कीतिं भी 
गायी जाती है ॥ ५० ॥ 


श्रीक उवाच 


एतच्छरत्वा महाभागो वसुदेबोऽतिविसितः 1 
देवकी च महाभागा जहतुर्मोहमात्मनः ॥ ५१ ॥ 


शरीटुक्देवजी कहते दै--प्रिय परीक्षित्‌ ! नारदजीके मुखसे 
यह सव घुनकर परम भाग्यवान्‌ वुदेवजी ओर धरम भाग्यवती 
देवकीजीको वड़ा दी विस्मय हा । उनमें जो बुछछ माया-मोह अवशेय 
था, उसे उन्होने तत्क्षण छोड दिया ॥ ५१ ॥ 


इतिहासमिमं पण्यं धारयेद्‌ यः समाहितः । 
स॒विधूयेह शमलं ब्रह्मभूयाय करपते ॥ ५२ ॥ 


राजन्‌ } यष्ट इतिहास पत्म पवित्र है ] जो एकाप्रचित्तसे 
इसे धारण करता है, वह अपना सारा शोकमोह दूर करके 
ब्रमपदको प्राप्त होता है ॥ ५२ ॥ 


मष्ट - 
इति भीमद्धागवत्ते महापुराणे णरमहंसयां संहितायायेकादश्स्कन्धे 
पञ्चमोऽध्यायः | ५ ॥ 


~) ----- 


१. प्राचीन प्रतिमे नही है | २. च । 


अथ प्टोऽध्यायः 


भ ७, 0 


देवतार्जोकी भगवानूसे खधाम पिथारनेफे सवे प्रार्थना 
तथा यादर्बोको प्रभासकषे्र जनेकी तैयारी 
करते देखकर उद्धवका भगवास्‌फे पाप याना 
श्रीक उवाच 


अथ त्रहाऽऽसनैदवैः प्लेरेरातोऽम्यगात्‌ | 
भवश्च मूतभव्येशञो ययौ भूतग्े्धतः ॥ १॥ 
इन्द्रो मरुद्धिर्भधवानादित्या वसवोऽश्चिनौ । 
ऋभयीऽङ्गिरसो शद्रा विश्वे साध्या देवता; ॥ २॥ 
गन्धर्वाप्सरसो नागाः सिद्धचारणगुयकाः । 
ऋषयः पितरश्चैव _ सविद्याधरकि्िरः ॥ ३ ॥ , 
दारकायुषसंजग्धुः सपे डष्णदिदशषवः | 
वपुषा येन भगवान्‌ नरलोकमनोरमः) 
यरो रतेन लोकेषु स्बंलोकमरापहम्‌ ॥ ४॥ 
्रीन्युकदेवजी कहते है--परीक्षिद्‌ ! जव वेवर्ि नाएद 
वुदवजीको उपदेश कलयो चे गवे, तत्र पने पुत्र सनकाटिकौ, 
देवताओ भौर प्रनापति्ोके सराय व्राज, मूतगणोके साथ सरव 
महादेवजी ओर मरोकि साय देवरा इन्द दवारकानगरीमे भवि । 


१, श्रीवादरायणिखवाच । २. वितगुते लोके 1 


८५ उन्धवका भगवानके पास यना 


साथ ही समी आदिव्यगण, आले वु, अधिनीकुमार, ऋमु, अद्िरा- 
के वंशज ऋषि, ग्यारह रुद्र, विद्वेदेव, साध्यगण, गन्धर्व, अप्सरा 
नाग, सिद्ध, चारण, गुद्यक, ऋषि, पितर, विाधर्‌ ओर किन्नर 
भी वहीं पहु । इन कोगोके आगमनका उद्य यह था किं मनुष्यका- 
सा मनोहर वेप धारण करनेवाे ओर अपने श्यामसुन्दर विग्रहसे 
समी छोगोका मन अपनी ओर खचकर रमा छेनेवाठे भगवान्‌ 
श्रीढृष्णका दर्न करे; क्योकि इस समय उन्होने अपना श्रीविग्रह 
प्रकट करे उसके द्वारा तीनो लोकोमे एेसी पवित्र कीतिंका विस्तार 
क्या है, जो समस्त ल्ोकोके पाप-तापको सदाके च्वि मिग 
देती है ॥ १-४ ॥ 


तथां विभ्राजमानायां समृद्धायां महद्विभिः। 
व्यचकषतावितृपराक्षाः  कृप्णमद्धुतदरशनम्‌ ॥ ५ ॥ 
हारकापुरी सव प्रकारकी सम्पत्ति ओर रेश्र्येसि समृद्ध तथा 
अलीकिक दीपतिसे देदीप्यमान हो दी थी । वह आकर उन लोगे 
अनूह छव्रिसे युक्त सगवान्‌ श्री्ृष्णके दर्शन विये । मगतानूकी खूय- 
माघुरीका निर्निमेष नयनोसे पान करनेपर भी उनके नेत्र तृप्त न 
होते थे । वे एकटक वहत देरतक उन्हे देखते ही रहे ॥ ५ ॥ 
स्वर्गोानोपगेमारयैदादयन्तो यदुत्तमम्‌ । 
गीभिञित्रपदाथाभिस्तुष्टुवुजगदीश्वरम्‌ ॥ ६ ॥ 
उन छोगोने खगे उद्यान, नन्दन-बन, चैत्ररथ आदिके दिव्य 
पुोसे जगदीश्वर भगवान्‌ श्री्प्णवो ठक दिया जोर चित्र-विचित्र 
पदो तथा असि युक्त वःणीके द्वारा उनकी स्तुति करने सो ॥ ६॥ 


षष्ठ अध्याय ८६ 


देवा ऊचुः 
नताः स ते नाथ पदारनिन्दं 
बुदधीन्द्िप्राणमनोवचोभिः । 
यचिन्त्यतेऽन्तहदि भावयुक्तै 
५ ¢ 
हषक्चभिः कमंमयोरुपाशात्‌ ॥ ७ ॥ 
देवताओं प्रार्थना की--खामी ! कमेनि विकट ॒परोसे 
द्रटनेकी इच्छवाले सुमुष्ुजन मक्ति-मावसे अपने हृदये जिसका 
चिन्तन करते रहते है, आपके उसी चरणकमल्को हमणेगेनि 
अपनी बुद्धिः इन्दिय, प्राण, मन ओर वाभीसे साक्षात्‌ नम्कार 
किया है । अहो आश्चर्य है # | ७॥ 
त्वं मायथा त्रिथुणयाऽऽतमनि हुिभाव्यं 
त व्यक्तं सृजखवसि म्पति तद्गुगखः । 
नेतभेवानजित कमभिरल्यते वें 
यत्‌ स्वै सुखेऽव्यवहितेऽभिरतोऽनवदयः ॥ ८ ॥ 
अजित } भप मायिद्ध रज आदि गुरणोमिं सित होकर इस 
अचिन्य नाम-ख्यात्क प्रपत्रकी त्रियुणमयी मायके द्वारा अपएने- 


# यहो साष्टङ्ग-मणामवे तायं है-- 
दोभ्यं पादाम्या जानुभ्यामुरखा निरखा इना । 
मनसा वचसा चेति प्रणामोऽष्टाङ्ग ईरितः ॥ 
हायि, चरणो, धुनोति, वक्षःखल्तेः निरते, ने्ेसिः मनसे 
ओर वाणीसे---इन आर अङ्गति किया गया प्रणाम सष्टद्ग प्रणाम 


कहता ३ । 
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अपमे ही स्वना कते है, पाठन करते ओर संहार कते हैँ 
यह सब कते इए भी इन कर्मेसे आप कि नदी होते है क्योकि 
आप्र ॒रागदेपादि दोपोसे सर्वथा मुक्त टै ओर अपने निराघ्ररण 
अखण्ड सखरूपमूत परमानन्दमे मगन रहते हैँ ॥ ८ ॥ 
शुद्ध्णां न तु तथेच्य दुराशयानां 
विदयश्वुताध्ययनदानतपःक्रियाभिः । 
स्यात्मनासृषभ ते यसि प्रवृद- 
सच्छरदया श्रवणसम्भृतया यथा खात्‌ ॥ ९॥ 
स्तुति करनेयोग्य परमात्मन्‌ ! जिन मलुष्योकी चित्तवृत्ति राग- 
देपादिसे कषित है, वे उपासना, वेदाध्ययन, दान, तपस्या 
ओर क्न आदि करम मले ही कटे; परन्तु उनक्षी वैसी द्धि 
नहीं हो सकती, जैसी श्रवणके दार संतुष्ट जुद्धान्तःकरण सन 
प्पोकी आपकी ठीलाकथा, कीतिके श्रियम दिनेदिन बढ़कर 
परिपू हनेवारी श्रद्वसे होती है ॥ ९ ॥ 
खान्नसतवाङ्धिरश्चभारयधूपकेतुः 
कषेमाय _ यो निभिरद्रहोदयमानः । 
यः सात्बतृः समविभूतय आतमंबद्धि- 
वयहेऽचितः सवनशः स्वरतिक्रमाय ॥ १० ॥ 
यथिन्त्यते प्रयतपाणिभिरध्वराग्नौ 
अय्या निरुक्तविधिनेश इविर्ुहीत्या । 
अध्यात्मयोग उत योगिभिरारममायां 


जिज्ञासुभिः परमभागवतेः परीष्टः ॥ ११ 
१. आतमविद्धिः | 
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मननरीरु मुसु्षुजन मेोक्ष-प्रा्तिके च्य अपने प्रमसे परिधरे 
इए हृदयके द्वारा जिन व्यि-ल्यि फिरते है, पाञ्चतत्र विरस 
उपासना करनेवाले मक्तजन समान रेशचयकी प्रातिके ल्ि वासुदेव, 
सङ्कषेण, श्रयप्र ओर अनिरुद्र--दइ चतुरयहके रमे जिनका प्रजन 
करते है ओर जितेन्द्रिय धीर्‌ पुरुप खर्गलोकका अतिक्रमण कके 
मगवद्धामकी प्रा्िके व्यि तीनों समय जिनकी पूजा किया करते 
है, य्गिक लोग तीनों वेदोके द्वारा बतल्ययी इई विधिसे अपने 
संयत हाथोमे हविष्य देकर यद्गकुण्डमे आहति देते ओर उन्दीका 
चिन्तन कते है । आपकी आत्मस्वरूपिणी मायाके जिज्ञाघु योगीजन 
हृदयके अन्तर्दशमे दहरविद्या आदिके द्वार॒ आपके चरणकमणेका 
ही व्यान करते है ओर आपके बड.बडे प्रमी भक्तजन उन्दीको 
अपना प्रम इष्ट आराध्यदेव मानते है । प्रमो । आपके वे दही 
चरणकमल हमारी समस्त अद्युम वासना विषयवाप्तना्को 
मस्म केके ल्यि अग्निखरूम हों । वे अग्निके समान हमारे 
पाप-तापोको भस्म क दे ॥ १०-११ ॥ 


पर्य्या तव॒ बिभो वनमालयेयं 
संस्पर्धिनी भगवती प्रतिपतिवच्छरीः । 
यः सुप्रणीतमष्यार्दणमाददन्नो 
भूयात्‌ सदाद्प्िरमाशयपमकेतुः ॥ १२॥ 
प्रमो ] यह मगवती रमी जापके वक्षःस्यलपर सुर्ायी द्द 
वासी वनमालसे भी सौतकी तदह सद्वा रखती है । फिर भी आप 
उनवी पला न कर भक्तेके द्वारा इस वासी मासे की इं पूना 
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भी प्रेमे खीकार करते दै । रेसे भक्तवत्सल प्रभुकरे चरणकमर 
सवदा हमारी विप्रय-वासनाओको जखनेवाठे भग्नस्य हो ॥ १२ ॥ 
केतश्चिविक्रमयुतस्चिपतत्पताको 
यप्ते भयाभयकरोऽसुरदेवचम्बोः । 
स्वगौय साधुए खरेष्वितराय भूमन्‌ 
पादः पुनातु भगवन्‌ भजतामधं नः ॥ १३॥ 
अनन्त ! वामनावतारमे दैत्यराज वल्की दी इई पृथ्वीको 
नापनेके छ्य जव आपने अपना पग उठाया था ओरं वरह स॒त्यरोकमे 
पर्व गया था; तब यह रसा जान पडता धा, मानो कों वहत 
वडा विजयध्वज हो | त्रह्माजीके पखारनेके वाद उससे गिरती इड 
गद्गाजीके जल्की तीन धारारं एसी जान पडती थी, मानो उसमे 
ठगी इई तीन प्रताकारे पहरा रदी हों ! उसे देखकर असुरोवी 
सेना मयमीत हो गयी थी ओर देवसेना निर्भय । आपका ह चरण- 
कमर ॒साधुस्वमाव पुस्पेके व्यि आपके धाम वेकुष्ठटोककी 
प्रात्तिका ओर दुष्टोके स्यि अधोगतिका कारण है | भगवन्‌ ! भआापका 
वही पादपद्म हम मजन करनेवारके सारे पाप-ताप धो-वहा 
दे॥ १३॥ 
नसखोतगाव इव यस वरो भवन्ति 
ब्रह्मादयस्तनुभृतो मिधुर॑मानाः। 
काल्ख ते प्रकृतिपूरूपयोः परख 


शं नस्तनोतु चरणः पुरुषोत्तमख ॥ १४॥ 
रह्मा आदि जितने भी शरीरधारी है, वे सच, रज, त-न 
तीनो गुणोके परस्परविरोधी निविध भावोकी य्क्रसे जीति मरते 
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रते है । वे सुखदुःखके धपेधंसे बाहर नही है ओर दीक भसे 
ही आयक वामे है, जैसे नये हए वैक अपने सागरी वषमे होते 
है । भा उनके व्ये भी काट्खखूय है । उनके जीवनका आदि, 
मध्य क्षौर अन्त भप्के ही अथीन है। इतना ही न्ष भप 
करति ओर पुरुषसे भी धरे स्वयं पुर्योत्तम हैँ । अपकरे चरणकमछ 
हमशेरगोका कल्याण करे ॥ १४ ॥ 
अदासि हेतरुदयसितिसंयमाना- 
मन्यक्तजीवमहतामपि कालमाहुः । 
सोऽयं त्रिणाभिरलिापचये रवृतः 
कालो गमीररय उचचमपूरूषस्तवम्‌ ॥ १५॥ 
प्रमो | आप इस जगचृ्ी उत्पत्ति, स्थिति ओर प्रस्यके परम 
कारण है; क्योकि शास्ोनि देसा कहा है किं आप प्रतिः 
पुरुप शौर महत्तसके भी नियन््रण करनेवाले काठ है| शीत 
ग्ीपम जर वर्मकाछरूप तीन नामियवारे संवत्सतके रूपमे सव्करो 
्षयकी ओर्‌ ॐ जनेवाठे काठ आप दी है । आपकी मति अवध 
र गम्भीर है । आप स्य पुरुयोत्तम है ॥ १५ ॥ 
त्वतः पुमान्‌ समधिगम्य यया खवीयं 
धत्ते महान्तमिव गर्भमभोधवीयेः । 
सोऽयं तयाुमरत आसन आण्डकोशं 
हेम सज वहिरघरणेरुपेतम्‌ ॥ १९॥ 
यह्‌ पुरुप जापते शक्ति प्रात करके चमोधीय हो अत दै 
सर फिर माया साथ संयुक्त होकर विश्वके महरम गर्भा 
न 


१. समधिक्ृय । 
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स्थापन करता है । इक बाद वह महत्त ॒त्रिगुणमयी मायाका 
अनुसरण करके पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकारा, अहङ्कार ओर 
मनरूप साते आवरणो (प्ररतो ) वे इप॒ सुवर्णवर्ण ॒ब्रह्माण्डकी 
स्वना करता है ॥ १६ ॥ 
तत्तस्थुषश्च जगतश्च भवानधीशो 
यन्माययोत्थयुणविक्रिययोपनीतान्‌ । 
अर्थाञ्जुषन्षपि हृषीकपते न र्नो 
येऽन्ये स्वतः परिहृतादपि बिभ्यति स॥ १७॥ 
इपल्यि हषीकेरा | आप समस्त चराचर जगतुके अधीर है । 
यही कारण है किं मायाकी गुण-विषमताके कारण बननेवाले 
विमित पदार्थोका उपभोग कते इए भी आप उनमें लिपि नदीं 
होते । यह वेवर्‌ आपकी दी बात है। आपके अतिरिक्त 
दूसरे तो स्वयं उनका त्याग करके भी उन विपर्योसे उरते रहते 
है ॥ १७॥ 
सायावलोकर्वदरितभावहारि 
भरमण्डरप्रहितसोरतमन्त्रशष्डैः । 
परन्यस्त॒ पोडशसदखमनङ्बणे- 
यस्येन्द्रियं विमथितुं करणेनं विभ्व्यः ॥ १८॥ 
सोच हजारसे अधिकः रानिया आपके साथ रहती है | वे 
सन अपनी मन्द-मन्द्‌ मुस्कान ओर तिरी चितवनसे युक्त मनोहर 
भेके इृशारेसे ओर घुरताढपोसे रोद सम्मोहक कामबाण चटाती 
है ओर कामकाकी विविध रीतियोसे थापका मन भाक्त करना 
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चाहती दै; प्रन्ु फिर भी वे अपने प्रसत कामवाणोसे आपका 
मन तनिक भी ने डिगा सकी, वे अक्फर ही रहीं ॥ १८ ॥ 
विभ्व्यस्तवामतकथोदबहास्िरोक्याः 
पादावनेजससििः शमलानि हन्तुम्‌ । 
आसु्वं श्रुतिभिरद्प्रिजमङ्खसङ्ख 
स्तीथद्रयं शुचिषदस्त उपस्पृशन्ति ॥ १९॥ 
आपने त्रिखोकीकी पाप-राशिको धो बहानेके व्यि दो प्रका 
पवित्र नदियों वहा रक्खी दै--एक ते आपकी अपरेतमयी टीलासे 
भरी कथानदी ओर दूसरी आपके पाद-र्षारनकरे जके भरी गद्वाजी। 
अतः सुतसद्घसेवी वितरेकी जन कानके द्वार आपकी कथा-नदीमे ओर 
दारीरके द्वारा गद्वाजीमे गोता ख्गाकर टोनो ही तीरथोका सेवन करते 
है ओर अपने पाप-ताप मिटा देते हैँ ॥ १९ ॥ 
वाद्यायणिर्वाच 


इत्यभिष्टूय विपैः सेशः रतधतिहरम्‌ । 

अभ्यभाषत मोषिन्दं म्रणम्याम्बरमाभितः ॥ २०॥ 

्रीधचुकदेवजी कते है परीक्षित्‌ ! समस्त देवतां ओर 
मगवान्‌ शङ्करफे साय ब्रह्माजीने इस प्रकार भगवानकी स्तुति की | 
इसके वाद्‌ वे प्रणाम के अपने धाम्मे जानेके छ्य अकगम 
सित होकर भगवानूसे इप प्रकार कहने च्गे ॥ २० ॥ 


त्र्मीवाच 
भारावताराय परा विज्ञापितः प्रभो। 
मसाभिरशेषारमंसत्तथेयोपपादितम्‌ ॥ २१॥ 


१. मठं निडन्दम्‌ । २. सुरः 1 


९३ उद्धवका भगवानके पास आना 


अहयाजोने कह -पर्वामन्‌ प्रभो ! पहले हमोगोने आपसे 
अवतार ठकः पृथ्वीका मार उतारेके लि प्रार्थना की थी। सो 
वह काम आपने हमापी प्रर्थनाके अनुसार द्वी यथोचितरूपसे पूरा 
कर दिया॥ २१॥ 

धर्मश्च खापितः सत्सु सत्यसंधेषु वै त्यया । 

कीरति दिक्षु विघ्ना सवंलोकमलापहा ॥ २२॥ 

आपने सत्यपरायण सधुपुरूपोके कव्याणार्थं धर्मकी स्थापना 
मी कर दी भौर दसो दिश्ाओम रेसी कीर्तिं फेय दी 
जिते सुन-घुनाकर सव॒ रोग अप्रने मनका मै मिया देते 
है॥२२॥ 

अवतीय यदोवंशे मिभ्रद्‌ रूपमनुत्तमम्‌ । 

कमाण्युदामदत्तानि हिताय जगतोऽकृथाः ॥ २३॥ 

आपने यह सररत्तम रूप धारण करके यदुवंशमे अवतार ख्या 
ओर जगते हितके च्यि उदारता ओर पराक्रमसे मरी अनेको 
रील कौ ॥ २३ ॥ 

यानि ते चरितानीक्ष मनुप्याः साधवः कलो | 

भृष्वन्त;ः कीर्तयन्त तरिष्यन्त्यञ्जसा तमः ॥ २४॥ 

परमो ¦ कलगमे जो साधुखमाव मनुष्य आपकी इन 
रीखर्भका श्रवण-करीतन करेगे, वे ुगमतासे ही इस अक्ञानरूय 
अन्धकारसे पर्‌ हो जर्यैगे ॥ २४ ॥ 

यदुवंशेऽवतीणंख भवतः पुरुषोत्तम । 

शरच्छतं व्यतीयाय पश्चविंशाधिकं प्रभो ॥ २५॥ 


षष्ठं अध्याय ९४ 


परपोत्तम ! स्शक्तिमा्‌ प्रभो ! आपर्रो यदुवशमे शतार 
हण किं क़ सौ परचीस वर्ष बीत गये है ॥ २५ ॥ 

नाधुना तेऽखिलाधार देवकार्यावरोषितम्‌। 

डलं च विप्रशापेन नष्टभायमभूदिदभ्‌ ॥ २६॥ 

स्वाधार ! अव्र हमलोगोका रे कोई काम बाकी न 
दै, जिसे पूरणं करनेके व्यि आपके य्य रहनेकी आव्छयकता हो । 
जाह्मणोके श्षापके कारण आपका यह कुक भी एक प्रकारसे नष्ट 
हो हीचुकाहै॥ २६॥ 

ततः स्वधाम परमं विस्र यदि मन्थसे। 

सलोकोटोकपालान्‌ नः पाहि वडष्डक्रिकरान्‌ ॥ २७॥ 

इसल्यि वैकुण्ठनाथ ! यदि आप उचित समङ्ग तो अपने 
प्ररमधाममे पधारियिे ओर अपने सेक्क हम लेकपा्का तथा 
हमारे लोकोका पाठन-परोषण कीमिये ॥ २७ ॥ 

` श्रीमयवानुवाच 

अवधासितिमेतन्मे यदात्थ विबुधेश्वर । 

छृतं चः कार्यमखिरं भूमेभारोऽवतारितः ॥ २८॥ 

भगवान्‌ श्रीकष्णने कहा- ग्र्ाजी । आप जैसा कदते है, 
भै पक्से ही वैसा निश्चय कर चुका द| मैने आपलोगोका सत्र 
काम पूग करे पृथ्वीका मार उतार दिया ॥ २८ ॥ 

तदिदं यादवकुलं वीयंशौयश्रयोद्धतम्‌ । 

लोकं जिधृक्षद रुदं मे वेटयेव महार्णवः ॥ २९॥ 

परन्तु अभी एक काम बाकी है; वह यह किं यदुवर 


९५ उद्धवक्रा भगवानके पास आना 


वछ विक्रम, वीरता-श्रता ओर धन-सप्पत्तिसे उन्मत्त हो रहे है । 
ये सारी पृ्वीको ग्रस लेनेपर तुके इए है । इन्दे मैने ठीक वैसे ही 
रोक रखा है, जैसे समुदको उसके तकी भूमि ॥ २९ ॥ 

थद्यसंहूस्य॒दृपानां यदूनां विपुलं इलम्‌ । 

गन्तास्म्यनेन लोकोऽययुद्ेरेन विनह्वयति ॥ ३०॥ 

यदि मै धमंडी ओर उच्छरृह यदुवहियोका यह विरार वंश 
नष्ट विये ्रिना ही च्च जाऊँगा तो ये सव॒ मयादाका उल्छद्वन 
करके सारे लोकोका संहार कर उल्गे ॥ ३० ॥ 

इदानीं नाल आख्यः इरुख दिजश्ञापतः । 

याखामि भवनं तब्रहमन्नेतदन्ते तवानघ । ३१॥ 

निष्याप्‌ ब्रह्माजी ! अब त्राहमणोके शप्रसे इत वंका नादा 
्रारम्म हो चुका है । इसका अन्त हो जनिप्रर मै आपके घाममे 
होकर जाञंग ॥ ३१ ॥ 

श्रीद्युक उवाच 

इत्युक्तो लोकनाथेन स्वयम्भूः प्रणिपत्य तस्‌ । 

सह॒ देवभणैर्देवः स्वधाम समपद्यत ॥ ३२॥ 

भीटयुक्देवजी कते है- परीक्षित्‌ ! जव अखि लोकाधिपति 
भग्वान्‌ श्रीकृष्णने इस प्रकार का; तव त्रह्माजीने उन्ह प्रणाम 
किया ओर्‌ दवताओके साथ वे अपने धामको चरे गये ॥ ३२ ॥ 

अथ तयां महोत्पातान्‌ दारव्यां समुत्थितान्‌ | 

विरोक्य भगवानाह यदुवृद्धान्‌ समागतान्‌ ॥ ३२ ॥ 

उनके जाते ही द्वारकापुरीमे वडे-वडे अपरादुन, वडबे 


पटर अध्याय ध 


उत्पात उठ खड इए । उन्हे देखकर यदुवंशे वडे-वृदे भगवान्‌ 
शीङ्ृष्णके पाक्त आये | मगान्‌ शरष्ष्णने उनसे यह बात 
कही ॥ २६३ ॥ 
श्रीनगजरौतुकाच 
एते वै सुमहोत्पाता ब्युततिषटन्तीह स्वतः । 
लाप नः इरस्यासीद्‌ ब्रह्मणेभ्यो दुरत्ययः ॥ ३४॥ 
न॒ वसतव्यमिहासाभि्निजीविषुभिरार्थक्ाः । 
प्रभासं सुमहुण्यं यायामोऽ्चैव मा चिम्‌ ॥ २५॥ 
भगवान्‌ शरीकृष्णने कष्ा--गुरुजनो ! आजकलट द्रा्कामे 
जिधर्‌ देखिये, उथर ही बड़े-बड़े अपशकुन भीर उवात हो रहे है । 
आपलोग जानते ही है किः ब्राहमणेनि हमारे वशको रसता शाप 
दे दिया है, जिसे याल सकना नहत ही कण्नि है । मेरा रेसा विचार 
है कि यदि हमतयेग अयने प्राणोकी रक्षा चाहते हो तो हमे यँ नहीं 
रहना चाहिये । अब विम्ब करनेकी आवस्यकता नदीं है । हमलेग 
आज ही पल पवित्र प्रमसक्षे्के न्ि निकट पडे ॥ ३४.३५ ॥ 
यत्र खात्वा दक्षशषापादू गहीतो यक्ष्मणोडरा्‌ । 
विुक्तः फिख्िषात्‌ सो भेजे भूयः कलोदयम्‌ ॥ २६॥ 
परभासेक्षे्रकी महिमा बहुत प्रसिद्ध है। नित्त समय द 
प्रजापतिके शपते चन्द्रमाको राजयक्ष्मा रोगने प्रप्त च्या था, उतत 
समय उन्होने प्रभासक्षेतरमे जाकर स्नान किया ओर वे ततक्षण ऽप 
पापजन्य रोगे छट गये । साथ ही उन्दे कलाभोकरी भमि भी 


प्राप्त हो गयी ॥ ३६ ॥ 
१, प्राचीनं -- पचन प्रतिं न्स ३।२. 1२. सर्धभः। ३. सुमहापुण्यम्‌ । 


९७ उद्धवका भगवान्‌के पास आना 


वयं च तसिननप्ुस्य तप॑यिला पितुन्‌ पुरात्‌ । 
भोजयिलोश्षिजो विप्राच्‌ नानाशुणबतान्धसा ॥ २७॥ 
तेषु दानानि पत्रेषु ्रदरयोप्ला महान्ति चै 
ृजिनानि तरिष्यामो दनैनोभिखि्णवम्‌ ॥ ३८॥ 
हमलोग भी प्रमासक्षत्रमे चख्क ज्ञान करगे, देवता एवं 
पितरेका तर्पण करेगे ओर साथ ही अनेकों गुणवलि प्रतान 
तैयार करये प्रष्ठ ब्राहर्णोको मोजन करा्थगे | बहौ हमलेग उन 
सात्र ब्राहमणोको री श्रद्रासे बडी-बदी दान-दक्षिणा देगे ओर इस 
प्रकार उनके द्वारा अपने बडे-वडे सद्कर्यैको वैसे ही पार कर 
जार्यगे, जैसे कोई जहाजके द्वारा समुद्र पार्‌ कर जाय ! ॥२७-३२८॥ 
श्रीक उवाच 


एवं भगवताऽऽदिष्टा यादवाः इंरनन्द्न । 

गन्तुं कृतधियस्तीथं यन्दनान्‌ समयूयुजन्‌ ॥ ३९ ॥ 

श्रीसुकदेवजी कहते है -कुरुनन्दन | जब भगवान्‌ श्रीकृष्णे 
इस प्रकार आज्ञा दी, तब यदुरवरि्योने एक मतसे प्रभास 
जनेका मिश्वय कर छ्य ओर सव॒ अपने अपने रथ सजनि-- 
जोतने खो ॥ ३९ ॥ 

तन्निरीक्योदधवो राजन्‌ श्रत्वा भगवतोदितम्‌ । 

दृष्टानि घोराणि नित्यं दष्णमनुव्रतः ॥ ४० ॥ 

विविक्त उपसंगम्य जगतामीश्रेशर्‌ । 

प्रणम्य शिरसा पादौ प्राञ्ललिस्तमभाषत ॥ ४१ ॥ 

१. कुरुनन्दन । 

भा० ए० स्क० ७- 














, परीक्षित्‌ ! उद्धवजी भगवान्‌ श्रक्ृष्णके बडे प्रेमी थर सेक्क 
थे । उन्होने जव यदुवश्चियोको यात्राकी तैयारी करते देखा, 
भगवानूकी आज्ञा छनी ओर अत्यन्त धोर्‌ अपरकरुन देसे, तव वे 
जगतो एकमात्र अधिपति भगवान्‌ श्रीकृष्णके पास एकान्तमे रये, 
उनके चरणोपर अपना सिर रखकर प्रणाम किया शौर हाथ जोडकर्‌ 
उनसे प्रार्थना करने ल्मे ॥ ४०-४१ ॥ 

उदव उवाच 

देवदेवेश योगेश पूण्यश्रवणकीत॑न। 

संहस्येतत्‌ इलं नूं लोकं संत्यक्ष्यते भवान्‌ | 

विप्रशापं समर्थोऽपि प्रस्यहतन्न यदीश्वरः ॥ ४२॥ 

उद्धवजीने कहा-योगेश्चर्‌ ! आप्र देषाधिदोके मी अधीश्वर 
हैँ | आपकी टीलाओकि श्रवण-कीर्तनसे जीव पवित्र हो जाता है। 
आप सर्वशक्तिमान्‌ परमेसवर है, आप चाहते तो त्रहमणकि शापो 
मिय॒ सक्ते ये । परन्तु आपने वैसा किया नही । इससे मे यह 
समञ्च गया कि अब आप यदुवं्चका संहार के, इषे समेटकर 
अव्य ही इस लेकका परि्याग कर ठे ॥ ४२ ॥ 

नाहं तवाङ्प्िकमलं क्षणार्धमपि केशव । 

त्यक्तं सथुस्सहे नाथ खधाम नय मामपि ॥ ४२ ॥ 

परन्तु धराद अककोवले स्यामघुन्दर ! म आधे क्षणके चिं 
भी भापके चरणकमछेके त्यागकी वात सोच मी नहीं सकता । 
मेरे जीवनसरवख { मेरे खामी ! आप सुत्ने भी अपने षाम े, 


चल्यि ॥ ४२ ॥ 
१. प्राचीन भरतिमें महीं हे । 


९९ उद्धवका भगवानके पाक्त आना 


तव विक्रीडितं कृष्ण तृणां परममङ्गलम्‌ । 

कणेषीगूषमाछाच त्य॑जतयन्यसपहां जनः ॥ ४४ ॥ 

शय्यासनाटनखानल्लानक्रीडारनादिषु 1 

कथं त्वां प्रियमात्मानं वयं भक्तास्त्यजेपहि ॥ ४५ ॥ 

प्यारे कृष्ण | अपकी एक-एक टीला मनुष्योके ल्ि परम 
मङ्गलमयी भर कानोके छे अमृतखरूप है । जिसे एक वार उस 
रसका चसका छग जाता है, उसके मनमें फिर किसी दूसरी वस्तुक 
व्यि च्मर्ता ही नहीं रह जाती | प्रमो ! हम तो उत्ते जते, 
सोते-नागते, धुमते.पिरते आपके साथ रहे है, हमने आपके साय 
लान क्या, खेर खेले, मोजन किया; कहोतक गिन, हमारी 
एकएव चेष्टा आपके साथ होती री । आप हमारे प्रियतम है; 
ओर तो क्या आप हमरे आत्मा ही है, रे स्थितिमे हम आपके 
प्रणी मक्त आपको कसे छोड सकते है १ ॥ ४९-४५ || 


त्वयोपञक्तसमगन्धवासोऽलंकारचचिताः 1 

उच्छिष्टभोजिनो दासासलव मायां जयेमहि ॥ ४६ ॥ 

हमने आपकी धारण की हुईं माख पहनी, आपके उगये इए 
चन्दन ल्गाये, आपके उतारे हृए व्च पहने ओर आपके धारण वयि 
इए गहनोसे अपने-आपको सनाते रहे } हम आपकी जूठन खानेवाछे 
सेवक दै। इसख्यि हम आपकी मायापर्‌ अवदय ही विजय प्राप्त 
कर रेने | (अतः प्रमो | हमे आपकी मायाका डर नहीं है, डर 
है तो केवर आपके वियोगका ) ॥ ४६ ॥ 


१. त्यजन्त्यन्यस्पृहा जनाः ] 


षष्ठ अध्याय १०० 


वातरशना य ऋषयः श्रमणा उर््वमन्थिनः | 
मरह्माख्यं धाम ते यान्ति शान्ताः संन्यासिनोऽमलाः॥४७॥ 
हम जानते है करि मायाको पार कर लेना बहुत ही कठिन 
है । वडे-वड़े ऋपि-सुनि दिगम्बर रहकर ओर आजीवन नेषठक 
ब्रसचर्थका पाटन करके अध्यात्मवियाके स्थि अत्यन्त परिश्रम करते 
है । इस प्रकारकी कणि साधनासे उन संन्यापियेकि इय निर्म 
हो पाते हैँ ओर तव कहीं वे समस्त वृत्तियोकी शान्तिरूप 
नेष्कर्म्य-अवस्थामे खित होकर आपके ब्रहमनामक धामवो प्रा 
होते ह ॥ ४७ ॥ 
वयं लिह महायोगिन्‌ भन्तः करमबत्मु | 
स्वद्ातया तरष्यामस्तवकटुस्तर तमः ॥ ४८ ॥ 
सरन्तः कीरतयन्तस्ते कृतानि गदितानि च। 
गल्युत्सितेक्षणध्वेलि यन्वृलोकयविडम्बनम्‌ ॥ ४९ ॥ 
महायोगेखर ! हमले तो कर्म-मागमिं ही भ्रम-मटक रहे है । 
परन्तु इतना मिश्चित है कि हम आपके भृक्तजनोके साथ अपके 
गुणों चौर रीलाओंफी चर्चा करेगे तथा मनुष्यकी-सी ठीव्य करते 
इए अपने जो बु किया या कहा है, उसका स्मरण-कीर्तन करते 
रेगे । साथ ही आपकी चाल.ढाठ, मुसकान-चितवन ओर हास 
परिा्तकी स्एृतिमे तल्टीन हो जर्येगे । केवल इसीसे हम दुर 
मायाको पार कर ठेगे । ( इतल्ि हमें मायासे प्रर जानेकी 
नह, आपके विरहकी चिन्ता है । आप हमे छोडिये नही, साय 
ठे चव्य ) ॥ ४८-४९ ॥ 


१०१ अबधूतोपाख्यान 
ध्री क उवाच 
एवं विज्ञापितो राजम्‌ भगवान्‌ देवकीसुतः । 
एकान्तिनं प्रियं भूत्यञुद्धपं समभपत ॥ ५० ॥ 
श्री्ुकदेवजी शते परीक्षित्‌ । जव ॒उद्भवजीने देवकी- 
नन्दन मतान्‌ श्रीकृषणसे इत प्रकार प्रार्थना कौ तत्र उन्होनै अपने 
अनन्यप्रेमी सखा एवं सेवक उद्भवजीसे कहा ॥ ५० ॥ 





इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां सहितायामेकादयः 
स्कन्धे श्रष्ठोऽध्यायः }} ६ ॥ 





अथ स॒प्मोऽध्यायः 
अवधूतोपार्यान-प्रथ्वीसे ठेकर कबूतरतक आट गुरभकी कथा 
श्रीमगवानुषाच 


यदात्थ मां महाभागं तचिकीषितिमेष मे। 

नज्या भषो सोकणालाः खवास मेऽभिकाष्िणः ॥ १ ॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा---महाभग्यवान्‌ उद्धव } तुमने 
स्स जो कुछ कहा है, मै वही करना चाहता द । बरह्मा, शङ्कर ओर 
इन्दि छोकपाड भी अ यही चाहते है कि मै उनके छोकंमि 
होकर अपने घामको चला जा ॥ १॥ 


२. प्राचीन प्रतिमे नदी दै 


सततम अभ्याय १०२ 


मथा निष्पादितं त्र देवकरा्यमरेपतः । 
यदथमवतीर्णोऽहमंशेन ब्रह्मणाथितः ॥ २॥ 
पृथ्वीपर देवतार्ओका जितना काम करना था, उतेमे परा 
कार चुका । इसी कामके व्यि ब्रह्म जीकी शआर्थनाते पँ बलरमजीकरे 
साथ अवतीर्ण हा था॥२॥ 
रं वै शापनिर्दग्धं नंह्ुचत्यन्योन्यगिग्रहात्‌ ! 
सथुद्रः सप्रमेऽहयेतां पुरीं च प्रविध्यति ॥ २॥ 
अब यह यदुवंश, जो त्रसममोके शापसे मस्म हो चुका है, 
पारस्प्ि श्ट ओर युद्धसे नट दहो जायगा । भाजके सातवे दिन 
पमुद हस पुरै--द्यरकाको इश देगा ॥ ३॥ 
यद्येवायं मया त्यक्तो लोकोऽयं नष्मङ्गलः। 
भविष्यत्यचिरात््‌ साधो कलिनापि निराकृतः ॥४॥ 
प्यारे उद्भव | जिस क्षण मेँ मर््यलेकका परित्याग कर दग, 
उसी क्षण इसके सारे महक नष्ट हो जायेगे ओर्‌ धेड ही दिनम 
प्यीपर कलियुगका बोच्वाला ह्यो जायगा | ४ ॥ 
न्‌ यसतव्यं त्वयेवेह मया त्यक्त महीतरे। 
जनोऽधर्महविर्भुदर भविष्यति करौ पुग ॥ ५॥ 
जब भ इ पृथ्वीका त्याग कर दू, तव तभ इपर मत एन 
क्योकि साधु उद्व 1 कल्मुगमे भविकांा ठोगेकी रचि अष 
४ ह. ध स परित्यज्य स्नेहं स्वजनबन्धुषु । 
मय्यावेश्य मनः सम्यक्‌ समटग्‌ विचरखं माम्‌ ॥ 8 ॥ 
१, स्वजनढन्धनम्‌ ¡ 


१०२ अवधूतोपाख्यान 

अब तुम अपने आत्मीय सजन ओर्‌ बन्धु-वान्धवोका स्नेह- 
सम्बन्ध छोड दो ओर अनन्यपरेमसे युङ्चमे अपना मन छार 
समष्टि पृथ्वीम खच्छन्द्‌ विचरण करो ॥ ६ ॥ 

यदिदं मनसा वाचा चकभ्यो श्रवणादिभिः । 

नश्वरं गृदयमाणं च विद्धि मायामनीमयस्‌ 1७ ॥ 

इस जगते जो कुछ मनसे सोचा जाता है, बा्ीसे कया जाता 
है, नेत्रोसे देखा जाता है ओर श्रषण आदि इन्दरियोसे अनुमब क्या 
जाता है, वह सव्र नारावान्‌ है । सपनेकी तद मनका विलस है । 
इसव्ि मायामात्र है, मिथ्या है--रेप्ा समश्च ठो ॥ ७ ॥ 

पंसोऽयुक्तख नानार्थो भ्रमः स गुणदोपभाक्‌ । 

करमीकर्मधिकर्मेति गुणदोपधथियो भिदा ॥ ८1 


जिस पुरुषका मन अशान्त है, अयत है, उसीको प्रागकी 
तरह अनेको वस्तुं माम पडती है; वास्तवमे यह चित्तका श्रम 
ही है| नानाका श्रम ह्यो जनिप्र दी ध्यह गुण हैः भौर यह 
दोषः इ प्रकारकी कर्पना करनी पडती है । जिसकी बुद्धिमे गुण 
ओर दोषका मेद बैठ गया है, इदमू हो गया है, उसीके व्यि कर्म,# 
वर्म ओर किकर्मरूपग मेदक प्रतिपादन इभाहै ॥ ८ ॥ 


तस्माद्‌ युक्तद्दरियग्रामो युक्तचित्त इदं जगत्‌ । 
आत्मनीश्षख विततमात्मानं मय्यधीश्वरे ॥ ९ ॥ 


इसव्ि उद्व } तुम पहले अपनी समस्त इन्दरयोको अपने 
% विदित कर्भ ¡ † सिदित करमका ऊप । | निषिद क| 


सप्तम अन्याय १०४ 


वृडामे कर छो, उनकी बागडोर अपने हाथमे ठे छो ओर केवठ 
इन्धिर्योको ही नही, चित्ती समस्त इत्तियोको भी रोक ॐो भौर 
फिर एेसा अनुभव करो कि यह सारा जगत्‌ अपने आत्मामे ही 
फौठा हआ है ओर आत्मा सुश्च सर्वा्ा इन्दियातीत ब्रहमसे एक हैः 
अमिन दै ॥९॥ 

ज्ञानवरिज्ञानसंयुक्त  जत्ममूतः शरीरिणाम्‌ । 

आत्मानुभवतुष्टात्मा नान्तरायेविंहन्यसे ॥ १० ॥ 

जव वेदक मुष्य तात्पर्य-निश्वयसूय त्रान जए अनुमट्प 
विजानते भटीमोंति सम्पन्न होकर तुम अपने आत्मके अतुभवमे 
ही आनन्दमग्न रोगे जौर समध देवता आदि इीरारियकि 
आत्मा हो जाओगे, इसब्यि किसी मी विधते तुम पीडित नही हे 
सक्रोगे; क्योकि उन किनि भौर व्रि करनेवार्येकी आभा मी 
तर्ही होगे ॥ १० ॥ 

दोषूुदधयोभयारीतो निपेषान्न मिवतते। 


व 


गुणशुद्या च विहितं न करोति गथाभंकः ॥ ११॥ 
ज पुरुप गुण ओर दोप-बुद्धिसे अतीत हो जाता, वह 
वाख्कके समान निषिद्ध कर्मसे निवृत्त होता है, पल्त टोपनुद्धिमे 
नही । वह विहित कर्मका अनुष्ठान भी कता है, परन्तु युण- 
बुद्धिस नदीं ॥ ११ ॥ 
स्भूतसृच्छान्तो ज्ञाननिज्ञाननिश्यः 
पश्यन्‌ सदत्पकं विदं न विपद्येत वें पुनः ॥ १२॥ 
जिसने श्रुतियोके तादक्ञा यथार्थं॑ज़ान ही नहींप्रप् 
कर चया यत्कि उनका साक्षात्कार भी कर च्या दै जर इ प्रकर 


१०५ अवधूतोपाख्यान 


जो अटक निश्वयसे सुम्पन्न हो गया है, वह समस्त प्राणियो- 
का हितैषी सुहृद्‌ होता है ओर उसकी वृत्तयो सर्वथा शान्त रहती 
है | वह समसत प्रतीयमान विश्वको मेरा ही खखूप--आतखख्प 
देखता है; इसख्ि उसे कभी जन्म-पृयुके चक्रमे नही पड़ना 
पडता ॥ १२॥ 
श्रीयुकर उवाच 
इत्यादिष्टो भगवता महाभागवतो चप । 
उद्रवः प्रणिपत्याह तन्जिज्ञासुरच्युतम्‌ ॥ १३॥ 
श्रीशयुक्देवजी कदते है--परीक्षित्‌ ! जव भगवान्‌ श्रीकरष्णने 
दस प्रकार अदेश दिया, तव मगवानूके परम प्रेमी उद्धवजीने उन्दे 
प्रणाम कफे तचज्ञानकी प्रा्िकी इच्छासे यह प्ररन करिया ॥ १३ ॥ 
उद्धव उवाच 


योभेद्च॒योमंबिन्थास योगात्मन्‌ योगसम्भव । 

निःश्रेयसाय मे प्रोक्तस्स्यागः संन्यासलक्षणः । १४॥ 

उद्धवजीने कहा--मगवन्‌ ¡ आप दी समस्त योगियोकी 
गु परूजी, येोगोके कारण ओर योगेश्वर है । आप ही समस्त योगोके 
आधार, उनके कारण ओर योगस्वरूप भी हैँ | आपने मेरे प्रम 
कल्याणके व्ये उस सन्यासरूप व्यागका उपदेदय किया है | १४॥ 

त्यागोऽयं दुष्करो भूमन्‌ कामानां विंषयात्मभिः । 

सुतरां स्यि समन्नभक्तेरिति मे मतिः ॥ १५॥ 

परन्तु अनन्त ! जो छोग विपर्योके चिन्तन ओर सेवनमे घुर- 
मिक गये है, विपरयात्मा हो गये है, उनके स्यि व्रिपय-मेगो जर 
कोमनार्थोका व्याग अयन्त किन है । सर्वश्ख्य } उनमे मी जो 


सत्तम अध्याय १०६ 


१1 





लोग अपरसे चिषटुख है, उनके स्थि तो इस प्रकारका व्याग सर्वथा 
असम्भधर ही है-रेसा मेदा निश्वय है ॥ १५ ॥ 
सोऽहं ममाहमिति मुढमतिविंगाद- 
स्सखन्मायया विरचितात्मनि साुवन्षे । 
त्सा निगदितं भवता प्रथां 
संसाधयामि भगपन्दुश्षाधि भृत्यम्‌ ॥ १६॥ 
प्रमो | ैमीरेसाहीद् मेरी मति इतनी मूढ दहो गधी 
है फि "यह हु, यह मेरा है" इत भावे मै आपकी मायके सेठ, 
देह ओर देहके सम्बन्धी शी, पुत्र, धन आदिमे हव रहा द| अतः 
मगवन्‌ ! आपने जिस संन्यासका उपदेह किया है, उपतका क्च ' 
सञ्च सेवकको इस प्रकार समकनश्ये करि मै छगमतश्ंक उपतका 
साधन कर सकं | १६ ॥ 
सत्यख ते खद आत्मन आलनोऽन्यं 
वक्तारीश्च भिषुधेष्वपि नठुचक्षे । 
सवै विमोहितधियस्तव साययेमे 
ब्रहादयसततुभतो वदिरथभावाः ॥ १७॥ 
रे प्रमो ! आप मूत, भविष्य, पर्तभान--द्न तीनो कासि 
अवचित, एकरस सत्य है । अप दूसरेके दार प्रकाशित नह, सथः 
परकाश्च आलस्वरूप है । अमो । मे समञ्ञता दँ किं मरे व्यि आत. 
क्लका उपदेश्च करनेवाल भापके अतिरिक देवताओमे मी कोई 
नही है | जहा आदि जितने बडे देता है, ३ सब शरीराभिमानी 
हलोनेको कारण आपकी माथा मोहित हो रे है । उनकी बुद्धि 


१०७ अवधुतोपाख्यन 


माये वमे हयो गी ह यही कारण है कि वे इन्दियोसे 
अलुमघ किये जनियारे वाह विपयोको सत्य मानते है। उसी्यि 
सते तो अप ही उपदेदा कीजिये 1 १७ ॥ 

तसाद भवन्तमनवच्यपृन्तपारं 

' सर्वजञमीधरमङ्ण्ठविद्कण्डधिषपण्यम्‌ । 
निर्विष्णीरहु इ दृजिनामितपतो 
नारायणं नरपतखं शरणं प्रप्र ॥ १८॥ 

भगवन्‌ ! इसीसे चरो ओसे दुःखोकी दावागनसे जच्कर्‌ ओर 
विरक्त होकर तै आप्रकी शरणमे आया हँ । आप निरदोप, देरा-कासे 
जपरिच्छिन, सर्व, सर्वरक्तिमान्‌ ओर अविनी वैवुण्ठोकके 
निवासी एत्र नरके नित्य सखा नारायण है । ( अतः आप ही सुन 
उपदेदा कीजिये ) ॥ १८ ॥ 

श्रीमगत्रानुबाचर 


प्रायेण मनुजा लोके लोकक्खविचक्षणाः। 

सञुद्ररन्ति  द्यात्मानमात्मनेवाश्चभाशयात्‌ ॥ १९ ॥) 

भगवान्‌ भीङृष्णने कदा--उद्रव | संसारम जो मनुष्य ्यह 
जगत्‌ क्या है? द्मे क्याहो रहा है ¢ इत्यादि वातोका विचार 
करनेमे निपुण है, वे चित्तम मरी हई अश्म वासनाओसे अपने- 
आपको स्यं अपनी-अपनी विवेकराक्तिसे दी प्रायः क्वा छेते 
हे ॥ १९ ॥ 

१, रहि मुहुः । 


सप्तम अध्याय १०८ 


आत्मनो गुरूरास्मैव पुरुप विशेषतः । 

यत्‌ श्रत्यक्षानुमानाभ्यां श्रेयोऽसाबरुविन्दते ॥ २०॥ 

समस्त प्राणि्योका विंोपकर मनुष्यका भाता अपने हित जर 
अहितका उपदेराक गुरु है | श्योकि मतुष्य अपने पर्यक्ष अनुभव 
ओर अनुमानके द्वारा अपने हित-अहितका निर्णय कलमे पूर्णतः 
समर्थं है ॥ २०॥ 

पुरुषत्वे च मां धीराः सांख्ययोगविशारदाः । 

आचिस्तरं प्रपद्यन्ति सर्वशक््युपदहितम्‌ ॥ २१॥ 

सास्ययोगव्िलारद धीर पुरुप इस मलुष्ययोनिमे इन्धियदाक्तिः 
मनःशक्ति आदिके आश्रयभूत भुब्च आत्मत्वको पूर्णतः प्रकटरूपसे 


=, 


साक्षात्कार कर क्तं ॥२१॥ 
एकद्वितिचतुष्पादो बहुपादस्तथापदः | 
बह्ययः सन्ति पुरः सष्टलतासां मे पौरुषी परिया ॥ २२॥ 
मैने एक पैसारे, दो पैरवले, तीन परवल, चार गैएवरि, 
चारसे अधिक पैसे ओर विना पैरके--ह्यादि अनेक प्रकारो 
ररीरेका निर्माण किया है | उनमे सुने सवसे अपिकर प्रिय मनुष्यका 
ही शरीर दै ॥ २२॥ 
क 0 रश 
अत्र मां मार्गयन्त्यद्धा युक्ता हेठभिरीशरम्‌ । 
गृह्यमाणे गुणेरिङ्गैर्राह्मदुमानतः ॥ २३॥ 
इ मनुष्य-कारीमे एकाप्रचित्त तीकष्णबुद्धि पुरुप बुद्धि आदि 
रहण किये जने हेत॒भोसे, जिनसे कि अनुमान मी होता दै, 


१०९ अवधूतोपाख्यान 


अनुमानसे अग्राह्य अर्थात्‌ अहङ्कार आदि वियरयोसे भिन मुञ्च 
स्परवर्तक ईश्चरो साक्षात्‌ अनुमव करते है* ॥ २३ ॥ 

अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 

अबधूतख संवादं यदोरमिततेजस्ः ॥ २४ ॥ 

इप्त॒ विषयमे महात्मालोग एक प्राचीन इतिहास कहा करते 
है । बह इतिहास प्रम तेजसी अवधूत दत्तात्रेय ओर राजा यदुके 
संवादके रूपमे है ॥ २४ ॥ 

अवधूतं द्विजं कथिचरन्तमङतोभयम्‌ । 

कविं निरीक्ष्य तरुणं यदुः पप्रच्छ धर्मवित्‌ ॥ २५॥ 

एकः वार धर्मके मर्मज्ञ राजा यूने देखा कि एक त्रिकाख्दीं 
तरुण अवधूत ब्रह्मण निर्मय तरिचर रदे है । तत्र उन्होने उनसे यह 
्रक्नकिया | २५ ॥ 


2 
यंदुस्वाच 


इतो वुद्धिरियं बरह्मकतुः सुविशारदा । 
यामाप्ता्य भर्बोषोङ विद्वंश्रति बालवत्‌ ॥ २६ ॥ 


* अनुसन्धानके दो प्रकार ई --( १ ) एक खप्रकाग तच्चकर व्रिना 
बुद्धि आदि जड पदार्थोका प्रकाशा नहीं हो सकता । इस प्रकार अर्थापत्तिके 
दवारा आर (२) जंसे वसूला आदि ओज्ार किसी कर्ताके द्वारा प्रयुक्त 
होते ई । इसी प्रकार यह बुद्धि आदि ओजार क्स करति दवारा ही प्रयुक्त 
हो रहे है । परन्तु इसका यह अर्थ नदीं है किं आत्मा आनुमानिक ३ । यह्‌ 
तो देहादिते विच्धण त्वंपदार्थके ओोधनकी युक्तिमाह । 


१. करुणम्‌ । २. प्राचीन प्रतिमे नहीं है | 


सक्षम अध्याय ११० 


राजा यहुने पूछठा-त्र्न्‌ ¡ आप॒ कर्म तो वते नह, फ 
भापकरो यह अव्यन्त निपुण बुद्धि कसि श्रात इई ? जिसका भा्रय 
स्कर आप प्ररम व्रन्‌. होनेप्र भी वाख्ककरे समान पंसार विचरे 
रहते है ॥ २६ ॥ 

प्रायो धर्माध॑कामेषएु विषिस्सायां च मानवाः । 

हेतुनैव समीहन्ते आयुपो य्षसः भ्रियः ॥ २७ ॥ 

रेस देखा जाता है फि भनुष्य आयु, यज्ञ अथत्रा सैन्दर्य-सम्पत्ति 
आघकी अपि्मषा केकर ही धर्म, अर्थ, काम अथघ्रा तच-निज्गसपे 
्रदृत्त होते है अकारण कटी किंसीकी श्रदृत्ति नही 'देखी जाती ॥२७॥ 
त्वं ठु कयः कविरद्षः सुमगोऽग्रतभापषणः। 

न कर्ता नेहसे परिचिज्जडोन्मत्तपिश्ाचवत्‌ ॥ २८ ॥ 

मै देख र्य दँ कि आप कर्मं करने समर्थ, विदान्‌ जर निपुण 
है । आपका भाग्य ओर दौन्दर्यं भी प्रससनीय है । आपकी वा्णीसे 
तो मानो अभृत टपक रहा ह ¡ फिर भी अप जड़; उन्मत्त अथवा 
पिंसाचके सपान रहते है; नतो कुछ करते हैँ ओर न चाहते दी 
है । २८ ॥ 

जनेषु दद्यमानेषु कामलोभदवाधिना। 

न तप्यसेऽधचिना युक्तो गङ्गम्भःख इवं दविषः ॥ २९ ॥ 

संतारे अधिकाञ्च ठोग काम ओर व्मेभके दावानलसे जठ 
रहे है । परन्तु आपको देखकर रसा माद्म होता है कि अप सक्त 
है, पतक उनकी ओंच मी नह पैव पाती, ठीक वैसे ही जसे 
कोई हाथी वनमे दात्राभ्नि छ्गनेपर उससे छरुठकर गङ्गाजलमे खद 


हो| २९ ॥ 


१११ अन्रधूनोपाख्यान 


त्वं हि नः पृच्छतां बह्मननातमन्यानन्द्कारणष्‌ । 

बूहि स्पर्शविहीनस्य भवतः केयरात्नः ॥ ३० ॥ 

त्रम्‌ ! आप पुत्र, खी, धन आदि ससारके स्यशंसे भौ रहित 
है। आप सदा-सर्वदा अने केवर खरूपमे ही स्थित रहते है । 
हम आपसे यह पना चाहते है किं आपको अपने आतम ही ेसे 
अनिर्वचनीय आनन्दा अनुब कैसे होता है १ अप कृपा करके 
अवरेय नतय || २० ॥ 


श्रीभगवानुवाच 
यटुनेवं महाभागो बहमण्येन सुमेधसा | 
पटः सभाजितः प्राह प्रश्रयावनतं दिजः ॥ ३१ ॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--उद्धव ! हमारे पूर्यन महाराज 
यटुकी बुद्धि चद्ध धी ओर उनके इदयमे ब्राह्मणमक्ति थी } उन्दने 
परममाग्पवान्‌ दत्तत्रेयजीका अत्यन्त सत्कार करके यह प्रदन पा 
ओर वड़े विनम्र भावसे सिर ज्चकाकर वे उनके सामने खड़े हो गये | 
अव दत्तत्रेयजीने कहा ॥ ३१ ] 
व्राह्मण उवाच 
सन्ति मे गुखो राजन्‌ बहपो बुद्धयपाशिताः । 
यतो बुद्धिुपदाय ॒क्तोऽटामीह ताञ्खृणु ॥ ३२॥ 
बरहमवेत्ता दत्तात्रेयजीने कहा- राजन्‌ ! मेने अपनी वुद्धिसे 
बहुत-से गुरुओका आश्रय ल्या है, उनसे शिक्षा ग्रहण करके भँ 
जगत्‌मे पुक्तमावसे खच्छन्द विचरता द्र । तुम उन गुस्थके 
नाम जर उनसे ग्रहण की इई रिक्षा घनो ॥ २२ ॥ 


सत्तम अध्याय ११२ 


पृथिवी वाधुराकाशमायोऽमियन्द्रमा रिः । 
धोतोऽजगरः सिन्धुः पतङ्गो मधु गजः ॥ ३२ ॥ 
मधुहा हरिणो मीनः पिङ्गला इररोऽभैकः। 
कुमारी शरकृत्‌ सपं उर्णनाभिः सुपेषहत्‌ ॥ २४ ॥ 
मेरे गुस्भके नाम है-- पृथ्वी, वायु, आकार; जठ, अनि, 
चन्द्रमा, सूर्य, कवरूतर, अजगर, सयुर पतग, मीरा या सधुमकली, 
हाथी, शहद निकालनेवाख; हसि, मछली, पिङ्गला वहा, कुरर 
पक्षी, वाल्क, कारी कन्या, बाण बनानेवाला, सप, मकड़ी ओर 
मृद्धी कीट || २३-२४ ॥ 
एते मे गुखो राजधतूर्विशतिराभिताः। 
शिक्षा वरत्तिभिरेतेपामन्विकषमिहात्मनः ॥ ३५॥ 
राजन्‌ ! भेन इन वचौवीसर गुरुभका आश्रय खया है र 
हनहीके आचरणसे इस लोकमे अपने व्यि रिक्षा ग्रहण की है ।२५॥ 
यतो यदनुिक्षामि यथा वा नाहुषासन। 
तचथा पुरुषव्याघ्र निबोध कथयामि ते ॥ २६॥ 
वीर ययातिनन्दन } तैन जिससे जिस प्रकार जो ठु 
सीखा है, वह सव व्यो-का-यौ तुमसे कहता ह, घनो ॥ २६ ॥ 
भूतैरकरस्यमाणोऽपि धीरो दैवबश्ाुगेः । 
तद्‌ विद्वान्न चकेन्मर्गदन्वरि्षं षित्‌ ॥ २७॥ 
ने प््वीसे उसके वैरयकी, क्षमाकी रिक्षा टी है! लोग 
पृध्वीपर कितना आधात ओर क्या-क्या उत्पात नही करते, परन्त॒ 
बृह न तो विसीसे कदा कती है ओर न रोती-चिहाती ह । 


११३ अवधूतोपाख्यान 


संसारके सभी प्राणी अपने-अपने प्रा्धके अनुसार चेष्ट कर रहे 
है, वे समय-समयपर भिन-मिनन प्रकारसे जान या अनजाने आक्रमण 
वर्‌ बैठते है । धीर पुरुषको चाहिये विं उनकी विवराता समङ्े 
न तो अपना धीरज खोवे ओर न क्रोध करे | अपने मागपर ज्यो 
कायां चकता रहे ॥ ३७ ॥ 


रशवतपरार्थप्वहः परारथेकान्तसम्भवः 1 

साधुः शिक्षेत भूयृत्तो नगशिष्यः परातताम्‌ ।॥ २८ ॥ 

पृ्वीके ही विकार पर्वत ओर बृक्षसे मेने यह रिक्षा श्रहण 
की है कि जैसे उनकी सारी चेशरँ सदा-सवैदा दपतरोके हितके 
व्िद्दी होती है, वल्कि यँ कहना चाहिये किं उनका जन्म दी 
एकमात्र दप्ततेक्ा हित कलेकरे ल्यि ही इभा दै, साघु पुरुषो 
चाहिये किं उनक्तो रिष्यता खीकार करके उनसे परोपकारकी शिक्षा 
ग्रहण क्रे ॥ ३८ ॥ 

प्ाणवृत््यैव संतुष्यन्पुनिनेवेन्द्रिप्रियेः । 

ज्ञानं यथा न नस्ये नावकीरेत घाद्मनः ॥ ३९ ॥ 

मैने शरीरके भीतर रहनेवाले वायु- प्राणवायुसे यह रिक्षा 
ग्रहण की है कि जसे वह आह]रमात्रकी इच्छा रखता है घौर 
उसकी प्रा्तिसे ही सन्तुष्ट हो जाता है, वैसे ही सावकको भी 
चाहिये कि जितनेसे जीवन-निर्वाह हो जाय, उतना भोजन कर 
ले । इन्दि्योको तृप्र करनेके छि बहुत-से विषय न चाहे । संक्षेपे 
उतने ही विषयोका उपयोग करना चाये, जिनसे बुद्धि विकृत न 
हो, मन चञ्चल न हो ओर्‌ वाणी व्यर्थकी बातेमे न खण जाय ॥३९॥ 


भाण्पर्स्क० ८ 


सतम अध्याय १९ 


विपयष्वाविश्चन्‌ योगी नानाधर्मेु श्वत; । 

गुणदोपव्यपेतासा न ॒विपृज्जेत वायुवत्‌ ॥ ४० 

ङाीरके बाहर रहनेवाले वायसे मने यह सीता है क्रि जैसे 
वायुकरो अनेक स्थानेप्रँं जाना पडता है, परन्तु वह कर्ही भी आस्त 
नही होता, किसीक्षा मी गुण-दोष नदी अपनाता, वेस ही साधक 
पुरुप भी आवद्यकतां होनेपर विभिन्न प्रकारे धर्मं ओर खभाततराणे 
विपो जाव, प्रतु अपरे क्द्यपर स्थिर रहे । किंधीकेगुण या 
दोपकी ओर शक न जाय, रिंसीसे आकि यादय न कर 
वैरे ॥ ४०॥ 

पाथिवेष्विह देहेषु रविषटसदगुणाश्रयः। 

गुणैनं॒॑युज्यते योगी गन्धवयुपिवात्मद्‌ ॥ ४१ ॥ 

गन्ध वायुका गुण नही, पृष्वीका गुर है | पस्तु वाघुको 
गन्धका बहन कना पडता है । ेसा केप भी वायु दर ही 
पहता है, गन्धसे उसका सम्पर्कं नही होता । वैते ही साधकका 
जवत्तक इस पार्थिव शरीरसे सम्बन्ध दै, तवतक उसे शूतकी व्याषि- 
पीड लौर भूख्यासत आदिका भी वहन कएना पडता है । पल्तु 
अपनेको सरीर नदी, आत्माके स्यम देखनेनाद साधक शरीर ओर 
उसके गुणका आश्रय होनिपर मी उनसे सवया निर्खित रहता 
है ॥ ४१॥ 


अन्तर्हितथ खिरजङ्गमेपु 
ब्रह्माभावेन समन्ययेन । 
व्याप्त्याव्यवच्छेदमसङ्गमातमनो 


ुनिनभस्त्वं षिवतसख मतरे ॥ ४२ ॥ 


११५ अवघूनोपाख्यान 


राजन्‌ ! जितने मी घट-मठ आदि पदार्थं दै बे चादे चर 
हयौ या अचर, उनके कारण भिन्न-मिनन प्रतीत होनेपर भी वास्तवे 
आकारा एक ओर अपरिच्छिन्न ( अखण्ड ) ही है । वसे ही चर 
अचर जितने भी सूरम-स्थू इरीर- है, उनमें आलमाश्यसे सर्वत 
खित होनेके कारण त्रम सभीमे है । साधकको चाहिये किं सूतके 
मनियोमिं व्यक्त सूतके समान अआत्माक्रो अण्ड ओर असद्रख्यसे 
देखे । वह इतना विस्तृत है वि उसकी तुखना कुछ-उु आकारासे 
ही की जा सकती है । इसल्यि साधकको आत्माकी आकादारूपताकी 
भावना करनी चाहिये 1 ४२ ॥ 

तेजोऽबन्नमयैमविमेषाचेवायुनेसतिः । 

न स्पृश्यते नभत्तदत्‌ कारखुष्टै गः पुमान्‌ ॥ ४२ ॥ 

आग छाती है, पानी वरता है, अन्न आदि पैदा होते ओर 
नष्ट हेते है, वाकी प्रेए्णासे बाड आदि अति ओर चले जाते दहै; 
यह सुतर होनेपर मी आकारा अटता रहता है । आकारा दृषटिसे 
यह्‌ सव कु है ही नहीं । इसी प्रकार भूतः वर्तमान ओर्‌ भव्रिप्यक 
चक्रमे न जानि किन-किन नामस््पोकी सृष्टि ओर प्रय होते है; 
परन्तु आत्माके साथ उनका कोई संस्परं नही है ॥ ४३ ॥ 


खच्छः प्रकृतितः सन्धो माघु्यसीर्थभूरंणाम्‌ । 

य॒निः पनात्यपां पित्रमीक्षोपसपशंकीर्तनेः ॥ ४४ ॥ 

जिस प्रकार जक खमावसे ही खच्छः, चिकना, मधुर 
ओर पत्रित्र कले्राला होता है तथा गङ्गा आदि ती्कषि दन 
स्पशे ओर नामोचारणसे भी लेग पवित्र हो जति है तैसे ही 
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साधककरो मी खमावसे ही द्र, किग्धः, मधुरमाी थर लेकावन 
होना चाहिये | जठसे रिक्षा रहण करनेवात् अपने द्धन, स 
जौर नामोचारणसे लेगोयो पवित्र कर देता है ॥ ४४ ॥ 

तेजखी तपसा दीप्तो दुरर्षोद्रभाजनः। 

सर्भभक्षोऽपि युक्तात्मा नादत्ते मरुमभिवत्‌ । ४५ ॥ 

राजन्‌ ! मैने अश्चिसे यह रिक्षा टी है फिजेसे वह तेजली 
ओर ्योतिर्भय होती है, मसे उसे कोई अपने तेजसे दवा नीं 
सकता, जसे उसके पा संप्रह-परपिहके व्यि कोः प्राच नष्ी-- 
सन कुछ अपने पेट रख केती है शौर जसे सव कुछ खी ठेनेपर 
भी विभिन्न वस्तुओकि दोषोसे वह ल्ति नहीं हती; वैसे ही 
साधक भी परम तेजखी, तपस्यसे देदीप्यमान, इन्दिोसे भपरामूत 
भोजनमात्रका संग्रही ओर यथायोग्य समी विपषर्योका उपभोग करता 
हआ भी अपने मन ओर इन्दि्धो्ो वामे रक्ठे, किसीका दोप 
अपने न अनि दे | ४५ ॥ 


कविच्छनः कचित्‌ स्य उपाखः शरेप् इच्छता्‌ । 

यक्ते सर्वत्र दातृणां दहन्‌ ्राुततरा्भम्‌ ॥ ४६ ॥ 

जसे अभि कही ( ल्कडी आदिमे ) थप्रकट रहती हं भार 
कहौ प्रकट, वैसे दी साधक भी कही गुप्त रहे ओर कहीं प्रकट 
हो जाय | बद कही-कहीं से स्यम भी प्रकट हो जाता दै, निंसते 
कल्याणकामी पुरुष उसकी उपासना कर सकं । वह अग्रिके समान 
ही भि्षारूप हवन करनेशाठेकि अतीत ओर्‌ भावी अञ्युभको भस्म 
कर्‌ देता है तया सर्वत्र अन रहण कता है ॥ ४६ ॥ 


१९७ अवधूतोपाल्यान 





खमायया दृष्टमिदं सदसष्टक्षणं विथः 1 
पररिष्ट॒ शयते तत्तत्खसूयोऽभ्रिरिषैधसि ॥ ४७ ॥ 
साधक पुरुपको इसका विचार कएना चाहिये कि जसे अप्नि कथ 
चोड, टेदी-सीधी ठकडियमं रहकर उनके समान ही सीधी-टेदी या 
ठ्वी-चौडी दिखायी पडती है--वासतवमे वह वैसी है नकष; वैसे ही 
सर्वव्यापक अत्मा मी अपनी मायासे रचे इर्‌ काय-कारणखूय जगत्‌- 
मर व्याप्त होनेके कारण उन-उन वरस्तुञ्जकि नाम-ह्यसे कोई सुभ्वन्ध 
न होनेपर भी उनके ख्यमे प्रतीत होने णता है ॥ ४७ ॥ 
विपगाा खलानान्ता भावा देय नानः । 
कलानामिव चन्द्र कलेनीव्यक्तवत्मना ।॥ ४८ ॥ 
मेने चन्द्रमसे यह रिक्षा ग्रहण की है कि यद्यपि जिपकौ 
गति नहीं जानी जा सकती, उस कारु प्रमात्रसे चन्दरमाकी कन 
धटती-बदती रहती है, तथापि चन्रमा तो चन्द्रमा ही है, वह न 
घटता है जीरन बढता दीद; वैसे दी जन्मसे लेकर मृत्युपयन्त 
जितनी भी अ्रार्‌ है, सब शरीरकी है, आत्मासे उनका कोई भी 
सम्बन्ध नहीं है | ४८ ॥ 
कारेन द्योषवेगेन भूतानां प्रभवाप्ययों । 
नित्याबपि न खव्येते आतमनोऽग्नेयथाचिषाम्‌ ॥ ४९॥ 
जसे आगकरी खट अया दीपककी छौ क्षण-क्षणमें उत्पन्न 
जौर न होती रहती है--उनका यह क्रम निरन्तर चलता रहता 
है, परन्तु दीख नही पड़ता- वैसे ही जक्प्रवाहके समान वेगवान्‌ 
१. नान्यक्तमूतिना 1 
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काच्वे द्वारा क्षणक्षणमे प्राणियोके शरीरकी उत्पत्ति ओर विभाय 
होता रहता है परन्तु अ्ञानवस्च वहं दिखायी नहीं पडता | ४९ ॥ 
गुणेशणाहुपादत्ते यथाकालं विगुश्वति। 
न तेषु युज्यते योगी गोभिर्गा इव मोपतिः ॥ ५० ॥ 
राजन्‌ ¦ मेने सूर्यस यह रिक्षा ग्रहण कीटहै किसे 
अपनी किरणोसे पृथ्वीका जक खीचते ओर समयपर उसे बरसा 
ठेते है, वैसे हयी योगी पुरम इन्दियोके द्वारा समयपर विपर्योका ग्रहण 
करता है ओर समय आनेपर उनका व्याग--उनका दान भी क 
देता है । किसी भी समय उसे इन्दिथके किं भी विपये आसक्ति 
नही होती ॥ ५० ॥ 
बुध्यते स्वेन भेदेन व्यक्तय इव तद्वतः । 
रक्ष्यते स्थूरमतिभिरात्मा चा्रसितोऽकवत्‌ ॥ ५१॥ 
स्थूच्युद्धि पुरुपोको जके परिभिन्न पात्रे प्रतिविग्वित हआ 
सूर्यं उन्डीमे प्रवर्ट-सा होकर यिन-भिन दिखायी पडता ह । 
पस्तु सपे खरूपतः सूर्यं अनेक नहीं हो जाताः वैसे दी चल- 
अचल उपाषि्ोके भेदसे रेस्रा जान पडता है कि प्रत्येक व्यक्ते 
अस्मा अलग-अलग है | परन्तु जिनको रेप माम होता है, उनकी 
बुद्धि मोटी है ! अस वात तो यह है कि मात्मा सूरयके समान 
एक ही है । खरूपतः उसमे कोई मेढ नहीं ह ॥ ५१ ॥ 
नातिस्नेहः अ्रघङ्ञो वा कतव्य; कापि केनचित्‌ । 


१. यथाक्रटे | 
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राजन्‌ ! कह किसके साथ अत्यन्त स्नेह अववा आसक्ति 
न करनी चाहिये, अन्यथा उसी बुद्धि अपना खातन्य खोक 
दीन हयो जायगी ओर उसे कवूतए्की तरह अत्यन्त क्छेरा उना 
पड़ेगा ॥ ५२ ॥ 

कयोतः कथनारण्ये कृतनीडो वनस्पती । 

कपोत्या भार्यया साधंशुवास कतिचित्‌ समाः ॥ ५३ ॥ 

राजन्‌ ! किप जगख्मे एक कत्रूतर रहता था उसने एक 
पेडपर अपना धोखा बना रक्खा था । अपनी माद! कतवरूतरीके साथ 
वह वद वरपोतक उसी घोसलेमे रहा ॥ ५३ ॥ 

कपोतौ स्नेहगुणितहृदयौ गृहधमिणौ । 

दृष्टि दश्याङ्गपङ्घन वुद्धिं बुद्धया बबन्धतुः ॥ ५४ ॥ 

उस कवरूतरके जोडेके हृदयमे निरन्तर एक दूसरेके प्रति सनेह- 
की बृद्धि होती जाती थी । वे गृहस्थवर्भे इतने आसक्त हो गये ये 
कि उन्होने एक-दूसरेकी टशि-ते-दशि, अद्र-से-अङ्ग ओर बुद्धि-से- 
बुद्धिको वेध रक्ला था | ५९ ॥ 

शय्यासनाटनखानवाताक्रीडाशनादिकम्‌ । 

मिथुनीभूय भिसन्धौ वेरतु्नराजिषु ॥ ५५ ॥ 

उनका एकःदूसरेपर इतना विश्वसहो गया था कि वे निःशङ्क 
होकर वर्होफी वृशावीमे एक साथ सोते, वैठते, पूमतेिरते, 
स्हरते, बातचीत कते, खेख्ते ओर खातेपीते ये ॥ ५५ ॥ 

यं यं वान्छति सा रीजं्यन्त्यनुकम्पिता 1 

तं तं समानयत्‌ कामं कृच्छरेणप्यजितेन्दरियः ॥ ५६ ॥ 

१. राजञच्त्यथमनु° । 
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राजन्‌. ! कवूतरीपर कतरूतएका इतना प्रेम था किं वह जो वु 
चाहती, कतूतेर वङ़-तेवडा कट उक उपतकी कामना पूर्ण 
करता; बह ववूतरौ मी अपने कुक पतिकी कामना पण 
कती ॥ ५६॥ 

कपोती प्रथमं गर्भं गहणती कार आगते । 

अण्डानि सुषुवे नीडे खपत्युः संनिधौ सती ॥ ५७॥ 

समय अनिपर कतूनरीको पहल गर्भं रहा । उस्ने भयते 
पतिके पास ही धोस अंडे दिये ॥ ५७ ॥ 

तेषु काले व्यजायन्त रचितावयवा हरै; । 

शक्तिमिदु्विभाव्याभिः कोमलाङ्गतनूरुहाः ॥ ५८ ॥ 

गवानी अचिन्य शक्तिसे समय आनिपर वे अदे षट प्ये 
ओर उनमेमे हाय-पैखारे वन्ये निका आये | उनका एक-एक शद्ग 
ओर रो अल्यन्त कोमठ ये ॥ ५८ ॥ 

प्रनाः पपतुः प्रीतौ दम्पती एतरवत्सलौ । 

भृषबन्तो नितं तासां तिरतो कलमापितिः ॥ ५९॥ 

अव उन कवृतर-कतूतरीकी ओखि अयने वर्चोपर खा ग्य; 
वे वड़े प्रेम ओर आनन्दसे अपने वच्योका लटन-धलन, छड््यार 
करते ओर उनकी मीठी वी, उनकी गुटर-गं छन-ुनकर अनन्द- 
मान हो जाते ॥ ५९ ॥ त 

तापं पत्रैः सुपः इजितेुधचे्ितः । 

रसुदमैीनानां पिठरी एदमापतुः ॥ ६० ॥ 

वन्वे तो सदा-्वदा परस रहते ही है वे जव अपने वभार 
पंखते मा-बापका स्प्गं॑करते, कूजते, मोटी-भाटी वेधा कलते 
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लर पुदक-ुदयाकर अपने मा-वाप्के पास दौड आति, तव कवूतः- 
कतूतरी आनन्दमग्न हो जते ॥ ६० ॥ 

स्नेहायुबद्हृदयाबन्योन्यं विष्णुमायया । 

विमोहितौ दीनधियौ धिश्च पपुपतुः प्रजा; ॥ ६१॥ 

राजन्‌ । सच प्रो तो वे कवृतर्‌-कत्रूतरी मगवानू्ी मायासे 
मोहित हो रहे थे ! उनका हृदय एक-दूसरेके स्नेहवन्वनसे वेध 
रहा था | वे अपने नन्दे-नन्हे वचो पाल्न-पोपणमे इतने व्यग्र 
रहते फर उन्हे दन-दुनिया, लेक परयोककी याद ही न आती |६१॥ 

एकदा जगमतुस्ताप्तामन्नार्थं ठौ इुटुम्बिनो । 

परितः कानने कसिन्नथिना वचेरतुधिरम्‌ ॥ ६२॥ 

एक दिन दोनो नर-मादा अपने वचयोके स्यि चास खनि 
जंगल गये हृए थे । क्योकि अव उनका कुदुम्ब वटुत वद्‌ गय, 
था | वे चरके ल्य चिरकाठतक जंगम चारौ ओर तरिचरते 
रहे ॥ ६२॥ 

दृष्ट रच्छन्धः कथिद्‌ यद्च्छाते वनेचरः । 

जगृहे जारमातत्य चरतः सखार्यान्तिके ॥ ६३ ॥ 

इषर एक बहेलिया धूमता-वूमता संयोगव्डा उनके धोसलेकी 
ओर आ निक । उसने देखा कि धोंसल्के आक्षपास कतूतरके 
वच्चे पुम्दक रहे है; उप्तने जा फैखकर उन्हे पकड़ ल्या ॥६३॥ 

कपोतश्च कपोती च प्र॑जापोपे सदोष । 

गंतौ पोपणमादाय स्वनीडयुपजग्मतुः ।॥ ६४ ॥ 


न~ ~ तिना काक ५ 


सप्तम अन्याय १२२ 


कनूतर्‌-कवूतरी भको विलाने-पिद्छनेके स्यि हर समय 
उत्सुक रा करते थे । अव वे चारा छेकर अपने घो्टेके पाष 
भये | ६४ ॥ 

कपोती स्वात्मजान्‌ वीक्ष्य बारकाज्ञालपवृताय्‌ |! 

तानम्यधावत्‌ क्रोशन्ती कोशतो भृशदुःखिता ॥ ६५॥ 

कबूतरी देखा कि उसके नन्हे-नन्हे बच्चे, उसके हृयते 
टुकड़े जन्मे फंसे ह९ हैँ ओर दुःख्से च्चे कर रहे है। उन्हे 
देसी सतिम देखकर कवरूतरीके दु.ख्वी सीमा न रही | वह रोती. 
चिष्टाती उनके पास दौड़ गयी ॥ ६५ ॥ 

साघरद्ृरस्नेहशुणिता दीनचित्ता्नमायया | 

स्वयं चाबध्यत शिचा बद्धान्‌ पश्यन्त्यपस्मरतिः॥ ६६ ॥ 

भगवानक्ती मायास्े उसका चित्त अत्यन्त दीन-दुखी हो रहा 
था | वह उमड़ते इए स्नेहकी रस्सीसे जकडी हई थी; अपने 
वर््वोको जाछ्मे फपा देखकर उसे अपने रारीरकी मी पुववुध न 
रदी ओर वहं स्वयं ही जाकर ज्म फंस गी ॥ ६६ ॥ 

कपोतशात्मजान्‌ बद्भनात्मनोऽप्यधिकान्‌ प्रियान्‌ । 

भायां चात्मसभं दीनो विललपातिदुःखितः ॥६४॥ 

जव कवूतने देखा कि मेरे प्ाणेसि भी प्यारे वन्वे जामे 
फौत मये शीर मेती प्राणप्रिया पत्नी भी उसी दश्चामे प्व गयी; तव 
वह अव्यन्त दुःखित होकर विप कटने ख्गा । सचमुच उस समयं 
उसकी दश्चा अयन्त दयनीय शी ॥ ६७ ॥ 


१. दीनाम्‌ । 
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अहो मे पश्यतापायमल्पपुण्यख दुमंतः। 

अतृपतखागृतार्थ॑स्य गृहसरैवगिको हतः ॥ ६८॥ 

शतै अभागा ह दुम॑ति द्रं । शय; हाय ! मेरा तो सत्याना हो 
गया | देखो, देखो न मुञ्चे अभी तृत्ति इई ओर न मेरी आश्र ही 
प्री इई । तवतक मेरा धर्म, अर्थं ओर कामका मूल यह गृहस्याश्रष 
हीनष्टहो गया ॥ ६८ ॥ 

अनुस्यानुङ्रखा च यस्य मे पतिदेवता। 

शल्ये गृहे मां संत्यज्य पुत्रै; स्वर्याति साधुभिः ६९॥ 

हाय | मेरी प्राणप्यारी सुन्चे हौ अपना इदेव समती थी, 
मेरी एक-एक वाते मानती थी, रे इकार नाचती थी, सव तरहसे 
भेरे योग्य थी ¡ आज बह मुञ्चे सूने धसे छोडकर हमारे सीय सारे 
निदेखढ वन्वे साय स्वरी सिषार रदी है ॥ ६९ ॥ 

सोऽहं श्ये गृहे दीनो मृतदासे मृतप्रजः । 

जिजीविषे क्रिमथं बा विधुरो दुःखजीवितः ॥ ७०॥ 

मेरे बभ्वे मर गये । मेरी पती जाती रदी । मे अवर संसारे 
क्या काम है १ सुश्च दीनकाः यह ॒विघुरजीवन- बिना गृहिणीका 
जीवन जठनका--ग्यथाका जीवन है | अवै इत सूने घले 
किसके व्यि जीँ १ | ७० ॥ 

तांसथेषा्ताञ्छिभ्मिर्मलयुगरसान्‌ विवेषटतः | 

स्वयं च दपणः रिश्च पयन्त्यवुषोऽपतत्‌ ॥ ७१॥ 

राजन्‌ ! कवूत्के वन्वे जामे फेसकर तड्फडा रहे ये । 
सथ दीखरहाया कि वे मोतके पमे दै, परनतु वह मू करत 


सत्तम अष्गध्र ( 


यह्‌ सुव देखते हए भी इतना दीन हो दा था कि लयं जानतू्क 
जाखे कूट्‌ पड़ा ॥ ७१ ॥ 

त रन्धया सन्धः करर; पोतं गृहमेधिनम्‌ ! 

फपोतकान्‌ करोती च तिद्ा्ः प्रययौ गहय ॥ ७२॥ 

राजन्‌! बह बहेलिया वड़ा कथा | गृह्य्रपौ कहूतर- 
करती ओर उनके वभ्वोके मिक जानेते उसे वड प्रसनता ह 
उसने समज्ञा मेरा काम वन गया ओर वह उन्हे केकर चद्ता 
वना | ७२ ॥ 

एव इडट्म्नयशन्तात्मा दइन्दारामः पतलिवत्‌ । 

पष्णस्‌ इट्म्धं कृपणः सालुधन्धोऽवीदति ॥ ७३॥ 

जो वुदुम्बी है, विभो ओर लोगेके सद्र-साथमे ह जिते सुख 
मिख्ता है एवं अपने बुटुम्बके मरणोपणे ही जो सारी धष बुध 
खोवैादै, उसे कमी शान्ति नहीं मि सकती । बह उती 
वतूतसे समान अपने वुदुम्बके साथ कट पाता है ॥ ७३ ॥ 

यः प्राप्य माहुपं लोकं यक्तिद्वारमपाइृतम्‌ । 

गृहेषु खगवत्‌ सक्तस्मारुढय्युतं विडः ॥ ७४॥ 

यह मनुप्य-शरीर युक्तिक सुख इथ द्वार है ¡ इसे पाकर 
भी जो कवूतरकी तरह अपनी घरगृहस्थीमे ही फसा इमा है, कह 
वहत ऊंचेतक चकर गिर रहा है । शाकी भाषामे वह अ्ढ- 


च्युत है ॥ ७४ ॥ 
> @ कन 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे परमदस्या सहितायामेकादश्स्न्पे 
सप्तमोऽध्यायः }॥ ७] 
-न्कनिनिक- 


अथाष्टमोऽध्यायः 
अवधूतोपाख्यान-अलगरसे रेक पिङ्गसातक नौ गुरुर्भोकी कथा 
नाद्यण उवाच 


सुखमैन्द्रियकं रजन्‌ खगं नरक एव॒ च । 

देषटिनां यद्‌ यथा दुःखं तसान्नेच्छेत्‌ तद्‌ बुधः ॥ १ ॥ 

अवधूत दत्तातेयज्ञी कहते रै राजन्‌ ! प्राणिवोको जसे 
विना इच्छक, विना किसी प्रयत्तक्रे रोकनेकी चेश कएनेपर मी 
पूर्ववर्मानुसार दु.ख प्राप्त होते है, वैसे ही खर्गमे या नरक्मे-- 
कही भी रे, उन्हे इ्दिय-सम्बन्धी सुख भी प्रपते दी है | 
इसलिये सुखं ओर दुःखका रहस्य जाननेवाले बुद्धिमान्‌ पुरुको 
चाये कि इनके छियि इच्छा अथवा किसी प्रकारका प्रयत्न न करे १ 

ग्रासं सुग्रष्टं विरसं महान्तं स्तोकमेव बा । 

यरच्छयेवापतितं ग्रसेदाजग्रोऽक्रियः ॥ २॥ 

चिना मभि; विना इच्छा किय खयं ही अनायास जे कुछ 
मिरु जाय--षह चाह रूखा-सुखा हो, चाहे वहत मधुर ओर खाटिष्ट, 
अधिक हो या थोडा--युद्धिमान्‌ पुस्प अजगरके समान उसे दी 
खाकर जीवन-निर्वाह कर ॐ ओर उदासीन रे ॥ २ ॥ 


शयीताहानि भूरीणि निराहारोऽदुपक्रमः । 
यदि नोपनमेद्‌ ग्रासो महादिखि दिष्क्‌ ॥ ३॥ 


कष्ट न ठेकर्‌ भोरिकी तरह अपना जीवन-निर्बाह करे । वह्‌ अपने 
' भरीरके च्य उपयोगी रोदीके कुछ टके करई धरोसे मोग ऊ ॥ ९॥ 


अणुम्यथ महद्धवश्च शासेभ्यः इश्लो नरः । 

सव॑तः सारमादथात्‌ पुष्पस्य इव पृटषदः ॥ १०॥ 

जिस प्रकार भरा विभिन्न पु्योसे---चाहि वेछेटे होया 
वड़े--उनका सार संग्रह कता है, वैसे ही बुद्िमान्‌ पुरपको 
नवाहिये कि छोट-वडे समी शश्चौसे उनका सार--उनका रस 
निचोड ठे ॥ १० ॥ 

सायंतनं श्वस्तनं वा न संगृहीत भिश्चितद्‌ । 

पाणिपात्रोदरामत्रो मक्षिकेव न संग्रही ॥ ११॥ 

राजन्‌ 1 मेनि मधुमक्खीते यह रिक्षा ्रहणकी हैक 
सन्यासीको सायङ्काल अथवा दूसरे दिनके स्थि गिक्षाका सग्रह न 
करना चाहिये । उसके पक्त भिक्षा सेनेक्रो कोद पात्र हो तो 
केवर हाथ ओर रखनेके व्यि कोई वर्तन होतो पेट] वह की 
संग्रह म कर वटे, नही तो मधुमक्खियोके समान उसका जीवन 
ही दभर हो जायगा ॥ ११॥ 

सायंतनं श्वस्तनं वा न संगृहीत भिश्चुकः। 

मध्िका इव संगृह सह तेन विनश्यति ॥ १२॥ 

# नहीं तो एक ही कमलके गन्धम आसक्त हुआ भ्रमर जैत रश्रिके 


समय उसमे वंद हो जानेसे नष्ट हो लाता दै उसी मक्र स्वादवानावि 
एक ही गरहखका अन्न खनसे उसके सामक मोहे फेंठकर यति मी 


नष्ट हो जायगा । 
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यह बात ` लुत स्च छेनी चाहिये कि संन्यासी ` स्र 
शामके ल्यि किसी प्रकारका संप्रह न करे; यदि संग्रह करेगा, 
मधुमकखियेकि समान अपने संत्रहको साय दी जीवन भी वा 
चठमा | १२॥ 


पदापि युवतीं भिक्ुनं श्ृशेद्‌ दारवीमपि । 

सपृ्न्‌ करीव बध्येत करिण्या अङ्गसङ्गतः । १२ ॥ 

रानन्‌ ! भने हाथीसे थह सीखा कि संन्यासीको कमी रसे 
मी काञ्की बनी इई खीका भी स्यच न करना चाहिये यदि वहं 
देसा करेगा तो जैसे हथिनीके अङ्ग-पङ्गसे हाथी बैध जाता है, वैसे 
ही वह भी ष जायगा | १३ ॥ 


नाधिगच्छेत्‌ हियं प्रजनः कदिचिन्पृत्युमातमनः । 
बलाधिकः स हन्येत गजेरन्येगंजो यथा ॥ १४ ॥ 
विवेकी पुरुष पी भी खीको कभी भी भोग्यरूपसे सीकर 
न करे; क्योकि यह उसकी मूतिमती मृत्यु है ! यदि वह स्वीकार 
करेगा तो हाधियोसे हाधीकी तरह अधिक बख्वान्‌ अन्ध पुरुक 
हारा मारा जायगा ॥ १४ ॥ 
नं दैथं नोपभोग्यं च इुन्धेयद्‌ दुःखसंचितम्‌ । 
शेडक्तं तदपि तदन्यो मधुदेवाथविन्मधु 1 १५ ॥ 
# हाथी पकरडुनेवलि तिनककेसे ठके हुए गडदेपर कागजक्री हथिनी 


खडी कर देते दै । उसे देखकर हाथी वरहा अ।ता ३ ओर गडदेमे गिरकर 
फ जाता दै । 


शसो) 
भा० ए० स्क० ९--~ 


मने मधु निकालनेवाले पुरुषसे यह रिक्षा ग्रहण कीदहैक्षि 
संसारके लोमी पुरुप बडी कठिनाई॑से धनका पञ्चय तो कते 
एते हैः किन्तु वह सक्वित घन न क्रिसीको दान काते ह भैर 
नस्यं उसका उपभोग ही करते है । वस्‌, चैते ५१ 
निकाठनेवात्म मधुक्रोडा सननित रसको निका छे जाता है, 
वैसे ही उनके सद्धित धनको भी उसरी ोह रखनेवारा कोर दूस 
पुर ही मोगता है ॥ १५ ॥ 

सुदुःखोपजितेवि्तैराशासानां गृहाचिषु; । 

मुदवाग्रतो युते यै गृहमेधिनाम्‌ ॥ १६॥ 

, तम देखते हो न कि मधुहारी मधुमक्लि्थोका जोडा हथ 

मधु उनके खनसे पहले ही साफ़ कर जाता है; वैसे ही गृहस्ेकि 
वहुत कठिना्ईसे सच्चित विये पदार्योको, जिनसे पे घुखभोगवी 
अमिखापा रखते है, उनसे भी पहले संन्याक्षी थर ब्रह्मचारी मोगते 
है । क्थोकि गृहस्थ तो पहले अतिथि-अभ्यागतोको भोजन कराकर 
ही खयं मोजन करेण ॥ १६] 
ग्राम्यगीतं न शृणुयाद्‌ यतिर्वनचरः कचित्‌ । 
शिक्षेत हरिगाद्‌ वबद्वान्मृगयोमीतमोहितात्‌ ॥ १७॥ 
मैने हरिनसे यह सीखा है किं उनवापी सन्यासीको कमी 
विषय-सम्न्धी गीत नही घुने चाहिये । वह इत वातक्री रिक्षा 
उस हरिनसे ग्रहण करे, जो व्याधके गीतसे मोहित होकर वे 
जाता है ॥ १७ ॥ 

सृत्यवादित्रगीतानि षच्‌ ग्राम्याणि योषिताम्‌ 1 

आसां क्रीडनको वद्य ऋष्यभृद्धो मृगीसुतः ॥ १८ ॥ 


॥ 


१३९१ अवधूतोषास्यानं, 


त इस बातका पता है कि हरिनीके गर्भसे पैदा इए ऋष्यश् 
मुनि लि्योका विषय-सम्बन्धी गाना-वजाना, नाचना आदि देख- 
घुनकर उनके वशम ह्यो गये ये ओर उनके हायकी कटपुतढी वन 
गये थे ॥ १८ ॥ 

निहयातिप्रमाथिन्या जनो रक्तषिमोहितः } 

सृत्युमृच्छत्यसद्बदधि्मीस्त॒ बडिदय्यथा ॥ १९ ॥ 

अन मँ तुमं मटकी सीख सुनाता र । जैसे मछटी करम 
ल्गे इए मांसके टुकडेके छोमसे अपने प्राण मैवा देती है, वैते ही 
खादकरा शोभी दुर्बुद्धि मनुष्य भी अपनी मनवो मधकर व्याकरुरु 
कर देनेवाटी जिहाके षरामे हो जाता है ओर मारा जाता है ॥१९॥ 


इन्द्रियाणि जयन्त्याश्च निराहारा मनीपिणः। 

वर्जयित्वा तु रसनं तन्निरनर्य वरधंते ॥ २० ॥ 

विवेकी पुरुष भोजन वंद करके दूसरी इन्दि्योपर तो बहत 
हीघ वरिजय प्राप्त कर ठेते है, परन्तु इससे उनकी रसना-इन्दरिय 
वराम नहं होती । बह तो भोजन वंद कर देनेसे ओर भी प्रव 
हो जाती है॥ २० ॥ 


तावज्ञितेन्द्ियो न स्याद्‌ विजितान्येन्द्ियः पुमान्‌ । 
न जयेद्‌ रसनं य्ज्जितं सवं जिते रसे ॥ २१॥ 


मनुष्य ओर सव्र इन्दरयोपर धिजय प्राप्त कर स्मि भी 


तव्रतक जितेन्द्रिय नही हो सकता, जवतक रसनेन्दियको अपने 
वशमे नहीं कए छता । ओर यदि रपनेन्दियको वमे कर्‌ च्या, 
तव तो मानो सभी इन्द्रियां वशम हो गयीं | २१ ॥ 
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पिङ्गला.नाम वेश्याऽऽसीद्‌ बिदेहनगर पुरा | 
तस्या मे शिक्षितं फिञिन्निवोध नृपनन्दन ॥ २२॥ 
` छपनन्दन | प्राचीन काल्की बात है किं विदेहनगरी मिथि 
एक वत्या रहती थी । उसका नाम था पिङ्ग | मैने उससे 
जो ऊठ शिक्षा ग्रहण की, वह्‌ गैं तमे घनाता ह; सवधान होकर 
नो ॥ २२॥ 


सा खैरिण्येकदा कान्तं संकेत उपनेष्यती । 

अभूत्‌ कारे बहिद्रीरि विभ्रती सूपषत्तमम्‌ ॥ २३॥ 

वेद सेच्छाचारिणी तो थी ही, रूपवती मीथी। एक दिन 
रात्रिके समय किसी पुरुपको अपने रमण-स्थानमें छनेके स्यि लू 
वन-ठनकर उत्तम वल्ाभूषणेसि सजकर्‌ वहुत देरतक अपने पठे 
बाहरी दरवाजेपर खडी रदी ॥ २३ ॥ 

मामं आमच्छतो वीक्ष्य पुरुषान्‌ पृर्यर्षभ । 

ताज्छुर्कदान्‌ मित्तवतः कान्तान्‌ मेनेऽरथकाष्ठका॥ २४ ॥ 

नररतन | उसे पुर्षकी नदी, धनकी कामना थी ओर उसके 
मनम यह कामनौ इतनी इदमूढ हो गयी थी क्रि वह विी भी 
परुपको उधरसे आते-नाते देखकर यही सोचती थी कि यह कों धनी 
है ओर सुने धन देकर उपभोग करनेके वि ही आ रहा है ॥ २४॥ 

आगतेष्वपयतेषु सा संकेतोपजीवरिनी । 

अप्यन्यो वित्तवान्‌ कोऽपि मापुपेष्यति भूरिदः ॥ २५॥ 

जब अनि-जानेवाले भगे कट्‌ जाते, तव फिर वह सवेत 
जीविनी केडया यदी सोचती किं अवरेय ही अबकी बार कोर दसा 
धनी मेरे पास अविगा जो सुनते बहत-सा भन देग ॥ २५ ॥ 


९३३ अरवेधूतोपार्यानं 
एवं : दुराशया ध्व्तनिद्रा॒दार्यवलंम्बती । 
निर्गच्छन्ती प्रविशती निशीथं समपद्यत ॥ २६॥ 
उसके चित्तकी यह दुराशा बढती ही जाती थी । वह दरवाजे- 

पर ब्रत देरतक ठगी रही ! उसकी नीद भी जाती रदी | बह 

कमी बाहर आती, तो कमी भीतर जाती । इस प्रकार आधी राते 

हयो गयी ॥ २६॥ 
तखा वित्ताश्चया शुष्यद्वक्त्राया दीनचेतसः ] 
निर्वेदः परमो जज्ञे चिन्तादेहुः सुखावहः ॥ २७॥ 
राजन्‌ | सचमुच आशा ओर सो भी धनकी-- वहते बुरी 

है । धनीकी बाट जोहते-जोहते उसका सह पूख गया, चित्त 

व्यकुरु हो गया । अब उसे इ धृत्तिसे वड़ा वैराय इआ । उसमे 
दुःख-बुद्धि हो गयी । इसमे सन्देह नदी किं इस वैराग्यक्रा कारण 

चिन्ता दी थी । पान्तु रसा वैराग्य मी है तो सुखका ही हेतु ॥२७॥ 
तखा निर्विण्णचित्ताया गीतं शृणु यथा मम 
निवेद आश्षापा्नां पुरुषख यथा ह्यसिः ॥ २८॥ 
जब पिङ्गलके चित्तम ईस प्रकार वैराग्यकी भावना जाग्रत्‌ 

इई तब उसने एक गीत गाया । वह ये तुह सुनाता ह । राजन्‌ | 

मनुष्य आश्याकी फासीपर्‌ ल्य्क रहा है । इसको तख्वारकी तरह 
काटनेवाटी यदि कोई वस्तु है तो वह केवछ वैराय है ॥ २८ ॥ 
न॒दज्गाजाठनिवदो देहवन्धं जिहासति । 
यथा विज्ञानरहितो मलुजो ममतां सृप॥ २९॥ 
` १.रष्बिी 1२. नामः (इत्या स.यनग्दप्चनन्तमनर 
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प्रिय राजन्‌ ¡ जिसे वेराय नहीं इभा दै, जो इनं वदेसि 
उवा न है, वह शरीर ओर इतके बन्धनसे उसी प्रकार भुक्त नही 
होना चाहता, जैसे अब्गानी पुरुप ममता छोढनेकी इच्छा भी नही 
करता ॥ २९ ॥ 

पिहिलोषाच्र 

अहो मे मोहविततिं प्र्यताविजितारनः | 

या कान्तादसतः कमं कामये येन वार्त्र ॥ ३०॥ 

पिद्वखाने यद गीत गाया था--हाय ! हाय | भै इन्दियोकि 
अधीन हो गयी | भय मेरे मोदका विस्तार तो देखो, ओँ हन दुष्ट 
पुर्षे, जिनका कों अस्ति ही नी है, विपयुख्की लगा 
करती द्र । कितने दुःखकी वात है! मै सचमुच मूं दर ॥ ३०॥ 

सन्तं सभीपे रमणं रतिप्रदं 
वित्तप्रदं नित्यमिमं विहाय । 
अफामदं दुःखभयाधिश्ोक- 
मोहप्रदं तुच्छमहं भजेऽज्ञा॥ ३१॥ 

देखो तो सही, मेरे निकट-से-निकट हृदये ही मेरे सच्चे 
स्वामी भगवान्‌ विराजमान है । वे वास्तविक व्रेमसुख ओर परमार्थका 
स्वा धन भी देनेवाे हैँ । जगतुके पुरुप अनित्य दै भीर वे नित्य 
& । हाय ! हाय ! मैने उनको ते छोड व्या ओर उन तुच्छ 
मनुष्योका सेवन किया, जो मेरी एक भी कामना री नहीं कर सकते, 
उष्टे हुःख-भ, आपि-व्याधि, शोक बौर मोह ही देते ह । यह 
मी मूरताकरी हद है कि मै उनका सेवन करती द ॥ २१ ॥ 


.३५ : अवधूतोधांख्यान 
अहो मयाऽऽत्मा परितापितो वथा 
सङ्खतयधृत्यातिविगर्वात॑या । 
सैणान्नराद याथंतृषोऽनुशोच्यात्‌ - 
क्रीतेन षित्त रतिमात्मनेच्छती ॥ ३२॥ 
बडे खेदकी बात है, भने अन्त निन्दनीय आजीविका वेरया- 
वृत्तिका आश्रय च्या ओर व्यर्थमे अपने शरीर ओर मनको क्लेश 
दिया-पीडा पचायी । मेरा यह शारीर विक गया है । रम्पट, छोमी 
ओर निन्दनीय मनुष्योने इसे खरीद च्या है ओर मै इतनी मू ह विं 
इसी शरीरसे धन जर रति-पुख चाहती द्र । मुञ्च पिक्तार है !॥२२॥ 
यदसिभिनििंतवंशव॑द्य- 
स्थूणं त्वचा रोमनखेः पिनद्धभ्‌। 
क्र्नवद(रभगारमेतद्‌ 
विणपूत्रपूणं महुपेति कान्या ॥ ३३ ॥ 
यह शरीर एक धर है । इसमे हडयेके टेदे-तिरछे वसि ओर 
खमे लगे इए है; चाम, रर भौर नाघूनोसे यह छाया गया है | 
इसमे नौ द्राने है, जिनसे मर निकल्ते दी रहते है । इसमे 
सञ्चित सम्पत्तेः नामपर केव मर ओर मूत्र है} मेरे अतिरि 
रेषी कौन खी है, जो इस स्थूलशरीरको अपना प्रिय समन्ञकर 
सेवन करेगी ॥ ३६ ॥ 
विदेहानां परे द्सिचहमेकेव मूढधीः । 
यान्यमिच्छन्त्यसत्यसादातमदात्‌ काममच्युतात्‌ ॥ २७ ॥ 
यों तो यह विदेहोकी--जीवन्यक्तौकी नगरी है, परन्तु समैः 
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मँ ही ससे भूषं ओर दुष्ट =) क्योकि अकेदी -म ही तो आत्म- 
दानी, अविनाशी एवं परम प्रियतम परमात्माको छोडकर दूसरे पुकी 
अभिकपा करती दँ ॥ २४-॥ 
. सह्‌ शेष्ठतमो नाथ आत्मा चायं शरीरिणाम्‌ । 
तं॒विक्रीयात्मनैवाहं रमेऽनेन यथा रा ॥ ३५॥ 
भरे दमे विराजमान भ्रमु, समस्त प्राणियोके हितैषी घ्‌, 
प्रियतम, स्वामी ओर आत्मा है | अब भ अपने आपको देकर 
इन्दं खरीद गी ओर इनके साथ वैसे ही विहार करलगी, जैसे 
रक्षमीजी करती है ॥ ३५ ॥ 

कियत्‌ प्रियं ते व्यभजन्‌ कामा ये कामदा नराः। 

आदन्तवन्तो भार्याया देवा बा कालबिद्धताः ॥ २६॥ 

मेरे मूखं चित्त ! तू बतव्॒तो सही, जगदूकरे विंषयमेगेने 
खर उनको देनेवाठे पुरुषोने तचे किंतना सुख दिया है । अरे! वे 
तो खयं ही पैदा होते ओर मरते रहते है । मै केवर अपनी ही 
नात नीं कहती, केवर मनुष्योकी मी नही; क्या देवताओंने भी 
मोगेकि द्वारा पनी पतिर्योको सन्तुष्ट कियाहै ? वे वेचारे तो स्यं 
काठके गामे पड़.पड़े कराह रहे हँ ॥ २६॥ 

नूलं मे भगवान्‌ प्रीतो विष्णुः केनापि कमणा । 

निर्वेदोऽ्यं दुराशाया यन्मे जातः सुखावहः ॥ २७॥ 

शवस. ही मेरे किंसी द्यमकर्मसे विष्णु भगवान्‌ युपर प्रसन्न 
४, तमी तो दुश्ासे ससे इस प्रकार कैरण्य इभा है । अक्र दी 
[त यह वैराग्य सुख देनेवाव्म होगा ॥ ३७ ॥ 


१३ ७. अवधूतोपाख्यान्‌ 


मेवं ' स्यर्मन्दभाम्यायाः कलेशा निवेदहेतवः। 

येनाुबन्धं निहत्य पुरषः शममृच्छति ॥ ३८॥ 

यदि मै मन्दभागिनी होती तो मु्चे रसे दुःखी न उठने 
पडते, जिनसे वैराण्य होता है । मनुष्य वैराप्यके दवारा ही धर आदिके 
सब बन्धनोको काटकर शान्तिखछाम करता है ॥ ३८ ॥ 

तेनोपदतमादाय शिरसा प्रम्यसङ्गताः । 

त्यक्त्वा दुराश्चाः शरणं वजामि तमधीश्वरम्‌ ॥ ३९ ॥ 

अब नै मगवानूका यह उपकार आदरपरवक सिर श्चुकाकर 
खीकार करती दह ओर विषयमोगोकी दुराशा छोडकर उन्दी 
जगदीश्वरपी शरण ग्रहण करती हं । ३९ ॥ 

संतु श्रदधत्येतद्यथारमेन जीवती | 

विहराम्यघुनेवाहमातना रमणेन वै ॥ ४० |} 

अन सुसते प्रारन्यके अनुसार जो कुछ मिरु जायगा, उसीसे 
निराह कर दग भौर वड़े सन्तोष तथा श्रदवाके साथ रहुमी । भै 
अवर किसी दूसरे पुरुषकी ओर न ताक्क्रर अपने हृदयेश्वर, आत्म- 
खख्प प्रसुके साथ ही विहार करगी ॥ ४० ॥ 

संसारङूपे पतितं विषयैपितेक्षणय्‌ । 

ग्रस्तं कालाहिनाऽऽत्मानं कोऽन्यस्रातुमधीश्वरः ॥ ४१ ॥ 

यह जीव संसारके कर्मे गिरा इआ है । विपयोने इसे अधा 
बना दिया है , कालरूपी अजगरे इसे हमे दवा रक्वा है । 
अब भगवान छोड़कर इसकी रक्षा केम दूसरा कौन समर्थ 
है ॥ ४१॥ 


अष्टम्‌ अध्याय ` १३८ 


आत्मैव हयात्मनो गोप्ता निरविधेत यदासिलात्‌ । 
अप्रमत्त इदं पश्येद्‌ ग्रस्तं कालाहिना जगत्‌ ॥ ४२॥ 
जितस समय जीव समस्त विषयोंसे विरक्त हौ जाता है, उत 
समय वह खयं ही अपनी रक्षा कर ञ्ेता है । इसल्थि बडी 
सावधानीये साथ यह देखते रहना चाहिये कि सारा जगत्‌ 
काल्प अजगरसे प्रस्त है ॥ ४२ ॥ 
ज्ौ्यण उवाच 
एवं व्यवसितमतिर्ुराशां कान्ततर्पनाम्‌ | 
छिसोप्ममाखाय शय्याष्ठपतिवेश सा ॥ ४३॥ 
अवधूत दत्तातरेयजी कदते है--राजन्‌ ! पिङ्ग केदयाने रेसा 
-निश्चय करके भपने प्रिय धनियोकी दुराशा; उनसे मिष्नेकी लर्ता- 
का परि्याग कर दिया भौर शान्तमाधसे जाकर वह अपनी सेजपर 
सो रदी ॥ ४६॥ 
आशा हि परमं दुःखं नेरा प्रमं सुखम्‌ । 
यथा संछिद्य कान्ताशां सुखं खष्वाप पिङ्गला ॥ ४४॥ 
सचमुच आशा ही स्ते कडा दुःख है ओर निरादा ही 
सवे बड़ा सुख है; क्योकि पिदगत् वेश्यने जन पुरुषकी आसा याग 
दी, तमी वह खसे सो सकी ॥ ४४ ॥ 
- ~ ^ ~ -,*-~-- 
इति श्रीमद्वागवते महापुराणे पारम्स्या संदितायामेकादश्चः 


स्कन्पेऽषटमोऽष्यायः ॥ ८ ॥ 
----अन्ज्ध्््~- 


न्नश 
ट प्राचीन प्रतिमे नदीं है। \ 


अथ नवमोऽध्यायः 
अबधूतोपाख्यान-ङररसे केकर भरंगीतक सात गुरुओोकी कथा 
नद्यण उवाच 


परिग्रहो हि दुःखाय यद्‌ यस्ियतमं नृणाम्‌ । 
अनन्तं सुखमाप्नोति तद्‌ विद्वान्‌ यस््वश्रिचनः | १॥ 
अवधूत दत्ता्रेयजौने क्ा--राजन्‌ ! मनुप्ोको जो वस्तु 
अत्यन्त प्रिय च्गती है, उन्हे इटा करना ही उनके दुःखका कारण 
है | जो बुद्धिमान्‌ पुरुष यह बात समक्चकर अकिच्चन साव्से रहता 
है--दारीरकी तो नात ही अलग, मनसे भी किसी वस्तुका संग्रह 
नयी करएता--उसे अनन्त सुखरूप परमात्मक प्रपि देती है ॥ १॥ 
सामिषं इररं जप्लु्यसिनो ये मिरामिषाः | 
तदामिषं परित्यज्य स छखं समनिन्दत।॥ २॥ 
एकं छुरर पक्षी अप्रनी चोचे मांसका टुकड़ा व्यि इए था | 
उस समय दूसरे बलवान्‌ पक्षी; जिनके पास मांस नही था, 
उससे छीननेके ल्य उसे धेरकर चचिं मारने को । जव कुरर 
पक्षीने अपनी चोचसे मासका टुकड़ा फक दिया, तमी उसे 
सुख भिला ॥ २] 
न मे माना्रमानौ स्तो च चिन्ता गेहपूत्रिणाम्‌ । 


आल््रीड _ आत्मरतिविचगमीह याबत्‌ ॥ ३ ॥ 
१, मानापमानो । २. मात्मरतौ क्रिचरमि। 


नवम अध्याय १४० 


मु मान या भपमानका कोर ध्यान नही है भर घर एव 
परिारवाछेको जो चिन्ता होती है, वह सु नहीं है । मै अपने 
आत्मा ही रमता द्व ओर अपने साथ ही क्रीडा कता हँ । यह 
शिक्षा मैने बाठ्कसे छी है } अतः उकीके समान भ भी मौजसे 
रहता ह ॥ २॥ 

द्वावेव चिन्तया युक्तौ परमानन्द आगष्डुतौ । 

यो विगुग्धो जडो बालो यो गुणेभ्यः प्रं गतः ॥ ४ ॥ 

इस जगते दो ही प्रकारके व्यक्ति निश्चिन्त शर परसनन्दमे 
मग्न रहते है--एक तो भोलभादय निशे नन्हा-सा वाल्क भौर 
दूय बह पुर्प जो गुणातीत हो गया हो ॥ ४ ॥ 

कचित्‌ कुमारी त्वात्मानं व्रणानान्‌ गृहमागतान्‌ । 

, खयं तानर्हथामासर कापि यतेषु बन्धुषु ॥ ५॥ 

एक बार किसी कुमारी कल्याके घर उसे वरण करनेके व्यि 
कई लोग अये हए थे । उस दिन उसके धरके खग की बाहर 
गये इश थे । इचि उत्तमे खयं ही उनका आतिष्यसत्कार किया ॥५॥ 

तेषामम्यवकशरा्थं शाटीन्‌ रहसि पाथिव । 

अवध्नन्त्याः प्रको्टथाश्कः शद्धाः खनं महत्‌ ॥ ६॥ 

राजन्‌ ¡ उनको भोजन करानेके चि वह घरक भीतर 
एकान्तम धान करूटने ठगी । उस समय उत्क कामे पड़ रंख- 
की चूदा जोर-नोरसे बन रदी थी ॥ ६ ॥ 

सा तंज्ुगु्पितं मत्वा महती व्रीडिता ततः । 
__ बभञचकेऽः शन्‌ दौ दौ पयोरे्व्‌ ॥ ५. 

१, तम्‌ । 


१५१ अवभूतोपाल्यान 
इसराद्को निन्दित समक्षकर कुमारीको वेडी च्ञ्जा माद्म 

इई# ओर उसने एक-एवः कके सब चूडया तोड डाटीं ओर दोनों 
हाथमे केवर दो-दो चूडया रहने दीं ॥। ७ ॥ 

उभयोरप्यभूद्‌ घोषो वक्षन्त्याः ख शयोः । 

ततराप्येकं निरमिददेकसान्नाभवद्‌ ध्वनिः ॥ ८ ॥ 

अब वह फिर धान कूटने च्म । पस्तु वे दो-दो चूदा भी 
अजने ठगी, त॒ उसने एक-एक चूडी ओर तोड़ दी । जब दोनों 
कलाहयोमे येवङ एक-एक चृड़ी रह॒ गयी, त किसी प्रकारकी 
आवाज नही इई ॥ ८ ॥ 

अन्वशिक्षमिमं तखा उपदेश्ञपरिन्दम । 

लोकानयुचरेन्नेतान्‌ लोकतत्लविवित्सथा ॥ ९ ॥ 

वसि बहूनां करुहो भवेद्‌ वात दयोरपि । 

एक एव चरेत्तसात्‌ माया इव कङ्कणः ॥ १० ॥ 

पपुदमन ! उस समय छेरगोका आवार्‌विचार निरखने.परखनेके 
स्मि इवर-उधर पूमता-धामता मै भी वहाँ पच गया धा । भने उससे 
यह रिक्षा ग्रहण की किं जव बहुत छोग एक साथ रहते है, तब 
कल्ह होता है ओर दो आदभी साथ रहते है तब भी बातचीत 
तो होती दी है; श्सल्यि कुमारी कन्याकी चूके समान अके 
ही विचरना चाहिये ॥ ९-१० ॥ 

मन॒ एकतर संयुञ्ज्याज्जितश्चासो जितासनः 

वेराग्याम्यासयोगेत भरियमाणमतन्दरितः ॥ ११ ॥ 


 वर्योकि उससे उसका खयं घान कूटना सूचित होता था, घो करि 
उसकी दरिदरताका घोतक था | 


क १४२ 


राजन्‌ ¡ मैने वाण वननिवारेते यह सीखा है कि आन 
ओर शवासको जीतकर वैराग्य भीर अम्यासके द्वारा अपने मनको 
वदा्मे कर ठे भौर फिर वडी सावधानीके साथ उसे एर चे 
स्गादे॥ ११॥ 
यिन्‌ मनो रब्धपदं थदेत- 
च्छनैः शनै्ु्ति कर्मरेणून्‌ । 
स्वेन ब्देन रजतम 
विधूय निर्वाण्ैत्यनिन्धनम्‌ ॥ १२॥ 
जव परमानन्दखरूप परमात्म मन खिर ह जता है, तव 
वह॒ धीरि.धीरे कर्मधासनार्ओकी धूट्को धो वहता है । सचगुणकी 
द्िसे रजोगुणी ओर तमोगुणी इष्ति्योका व्याग के मन वैते 
ही शान्त हौ जाता है, जैसे श्यनके विना अच्निं ॥ १२ ॥ 
तदैवमातन्यवरुद्रचिततो 
ज वेद्‌ कंचिद्‌ बहिरन्तरं बा। 
यथेषुकारो तृपति त्रजन्त- 
पिपी गतात्मा त॒ ददश प््चे॥ १२॥. 
दस प्रकार जिसका चित्त अपने आसम ही सिर--निर् 
हो जाता है, उसे बाहरभीतर कद किसी पदर्थका भान न्दी 
हेता । चैने देखा था किएक वाण वनानेवाज कारीगर वाण 
वनानि इतना तन्मय हो रहा धा किं उक पासे ही दच्च साय 
रानाकी सवारी निकर गवी ओर्‌ उसे ता तके न चला ॥ १३॥ 
एकचार्यनिकेतः खद्प्मत्तो राहदयः । 
अरक्ष्यमाण  आवारेनिरेकोऽसभापणः ॥ ९४ ॥ 


९४७३ . अवधूतोपाख्यान 


राजन्‌ ] नने सौपसे यह शिक्षा प्रहण की है कि.संन्यासीको 
सर्पकी मति अकेखे ही विचरण कना चाहिये, उसे मण्डटी नही 
बँधनी चाहिये । मठ तो बनाना ही नदी चाहिये । वह एक 
स्थानम न रहे, प्रमाद न वरे, गुहा आदिमे पडा रहे, बाहरी 
आचारोसे पहचाना न जाय । किंसीसे सहायता न ठे ओर वहत 
कम बले || १४ || 
गृहारम्भोऽतिदुःखाय विफरुथाधरुबास्मनः । 
सर॑ः परङतं॒वेशम प्रविश्य सुखमेधते ॥ १५ ॥ 
इस अनित्य शरीरके स्यि धर बनानेके वलेडेमे पड्ना व्यर्थ 
ओर दुःखकी जड है। सोप दूसरोके बनाये घरमे धुसकर व्डे 
भआरामते अपना समय काटता है || १५॥ 
एको नारायणो देवः पूर्वचृ्टं खमायया । 
संहृत्य कारुकरुया फव्यान्त इदमीश्वरः ॥ १६ ॥ 
एक एवाद्वितीयोऽमूदात्माधारोऽखिलाश्रयः 
कालेनात्माचुभावेन साम्यं नीताघु चक्तिपु। 
सच्चादिष्वादिपुसुषः पर॑धानपुरषेश्वरः ॥ १७ ॥ 
परावराणां परम॒ आस्ते ` कैवल्यसंकतितः। 
केवरानुभवानन्दसन्दोहौ निरुपाधिकः ॥ १८ ॥ 
केवलात्मानुभावेन समायां त्रिगुणात्मिकाम्‌ । 
संक्षोभयन्‌ सृजत्यादौ तया ुत्रमरिदिम्‌ ॥ १९॥ 
तामाहुखिगोणव्यक्ति युजन्त विधतोषुखम्‌ । 
यसिन्‌ प्रोतमिदं विश्वं येन संसरते पुमान्‌ ॥ २०॥ 
१. प्रषानः पुर्षेशवरः । २. गुणां व्यक्तिम्‌ । - `` 
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भव, मकद़ीसे ली इ रिक्ष घनो । सवक प्रकारक धै? 
जनतरयामी सर्वतिमान्‌ भगवान्‌ने प्के विना कषसी 
सहायक्के अपनी ' ही मायासे रे हए जगतो कल्पक अनते 
{ प्रक्थकाक उपस्थितं होनेपए ) काट्श्तिकरे द्वारा नष्ट कर 
दिया--उसे अपनेमे छीन कर ल्या ओौर सजातीय, विजातीय तथा 
-खगतमेदसे शून्य अकेरे ही शेष रह गये । वे सवके भिषा है 
सवके आश्रय है परन्तु खयं जपने आश्य--अपने ही भासे 
रहते है उनका कोर दूस भधार नहीं है । वे प्रकृति भौर पुर 
दोनोके नियामक, कार्यं लोर कारणालक जगदे आदिकाएण 
परमासा अपनी रीक्ति कालके प्रमावसे स्॒वरज भादि समल्त 
शक्ति्योको साम्यावस्था पैव देते है भौर खयं केवध्यरपसे एक 
जीर अद्ितीयरूप विराजमान रहते हैँ | ३ केवङ अुमवलख्प 
घौर आनन्दधनमात्र है । किसी मी प्रकारकी उपाधिका उनसे सन्ध 
नहीं है । वे ही प्रमु केवछ अपनी शक्ति कल्के दारा भपनी 
्रिगुणमयी सायाको कषुन्ध करते है ओर उससे पहले त्रियाशति- 
प्रधान सूत्रे ( महत्त ) की रचना काते है । यह पुत्रम महत्त 
ही तीनो गुर्णोकी पहटी अभिव्यक्ति है, वही सपं प्रकारवी सृधिका 
मूढ कारण है । उमे यह सारा विश, सूतम ताने-बानेकी तहं 
कोतप्रोत है ओर श्सीके कारण जीवको जन्म-ृयुके चकमे पना 
पड़ता है ॥ १६२० ॥ 

यथोर्णनामिहृदयाद्णा संतत्य वक्छतः। 

तया दित्य भूयस्तां परसत्येवं मेर ॥ २१ ॥ 


९४५ अवधूलोपाख्यान 


ससे मकड़ी अपने दयसे हके दारा जात्म फैकाती है, 
उसीमे विहार करती है ओर फिर उसे निगल जाती है, वैसे दी 
पसमेशवर भी इस जगत्को अपनेमेसे उत्प करते है उसमे 
जीवरूपसे विहार करते है ओर फिर उसे अपनेमे लीन कर 
लते दै ॥२१॥ 

यत्र य॒त्र मनो देही धारयेत्‌ सकर धिया । 

स्नेहाद्‌ देषाद्‌ मयाद्‌ वापि याति तत्तत्सरूपतास्‌।॥ २२॥ 

राजन्‌ | मैने भृद्धी ८ बिकनी ) कीडेसे यह शिक्षा ग्रहण की 
है कि यदि प्राणी सनेहसे, देमसे अथवा भयसे भी जान-तरञ्चकर 
एकाग्रूपसे अपना मन क्िसीमे व्गा देतो उसे उसी वस्तुका 
खर्प प्रप्त हो जाता है ॥ २२ ॥ 


कीटः पेशस्कृतं ध्यायन्‌ कडयां तेन प्रवेशितः । 
याति तत्सात्मतां राजस्‌ पूर्वरूपमसंस्यजन्‌ ॥ २३ ॥ 
राजन्‌ ! जसे श्द्धी एक कीडेको ठे जाकर दीवारपर अपने 
रहनेकी जगह वद्‌ कर देता है ओर बह कीड़ा भयसे उसीका 
चिन्तन करते-करते अपने पहले शारीरका त्याग कयि व्रिना ही उसी 
ररीरसे तद्रूप हयो जाता है# ॥ २३ ॥ 
एवं गुरुभ्य एतेभ्य एषा मे रिधिता मतिः। 
खात्मोपशिकितां बुद्धि श्रृणु मे वदतः प्रभो ॥ २४॥ 
१. मपि स्यन्‌ | ह 
# जगे उसी शरीरसे चिन्तन क्वि रूपकी प्रि हो जाती हैः 
तव दूसरे शरीरसे तो क्डना ही क्या है १ इसल्यि मनुष्यको अन्य 
वस्तुका चिन्तन न करके केवर परमात्माका ही चिन्तन करना च्य । 
भा० प० स्क० १०- 
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राजन्‌ ¡ इत प्रर मेने इतने गुरुओसरे ये शिक्षे ग्रहण 
कीं | अव पने अपने भरीरते जो इ सीखा दै, वह्‌ तुं वतत 
र सावधान होकर घनो ॥ २४ ॥ 
देहो गुर्मम भिरक्तिषिषेकदेत- 
विरत्‌ स॒ सत्लनिथनं सततर्युदफम्‌। 
तत्वान्यनेन विभृश्चामि यथा तथापि 
पारक्यमित्यवसिते विचयम्यसङ्गः ॥ २५॥ 
यह शरीर भी मेरा गुरे टी है; क्योकि यह सुरे पितरेक ओैर 
वेरण्यकी शिक्षा देता है । मरना भौर जीना तो दस्के साधच्ा 
ही रहता है । ईस शरीरको पकड़ रखनेका फल यह है कि दुःखः 
धर्टुःख भोगते नाभो । यचपि इस रीस तखविचार कमे 
सह्या मिच्ती है, तथापि मै इसे अयना कमी नीं समक्ता; 
वदा यदी निश्वय रखता ह कि एक दिन इते पियाप्कृते ख 
जायने । इसलिये तर शसते असङ्ग होकर विचरता द्रं ॥ २५॥ 


जायात्मलार्थपटयुमृ्यगृह्षवगास्‌ 
पुष्णाति यलियचिकीपया वितन्वम्‌ | 
खान्ते सङृच्छ्रमवरुद्रधनः स देहः 
सृटरय भीजमवसीदति वृक्धपी ॥ २६॥ 
जीव जि शरीरका प्रिय कलनके लि दी अनेकों काली 
कामनारे ओर क्म करता है तथा लुत धन-दौकत, हाथी-धोड, 
नोकषस्वाकर्‌, धरार ओर माैवनधुभंका विस्तार करते इए उनकर 
पाटन-ोषणे सगा रहता दै । बड़ी-चड कठिनाय सहकार धन सचय 
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क्रा है । आयुष्य पूर होनेपर वदी शरीर खयं तो न? होता ही 
है, दृश्के समान दृसरे शरीरके लि नीज बोकर उसके भ्यिभी 
दुःखी व्यवस्था कर जाता है ॥ २६ ॥ 
जिहेकतोऽयुमपकर्पति किं तपौ 
लिश्चोऽन्यतस्त्वगुदरं श्रवणं इतरत्‌ । 
्राणोऽन्यतश्रपलच्क्‌ क च कम॑शक्ति- _ 
वह्यः सपत्ल्य्‌ इव गहूपत नान्त! २७ ॥ 
जैसे वहृत-पी सौते अपने एक ॒पतिको अप्रनी-अपनी ओर्‌ 
खीचती हैँ वैसे ही जीवको जीभ एक ओर-खाद््ट परदार्योकी ओर 
खींचती है तो प्यार दृम्री ओर--जख्ङ़ी ओर; जननेन्दिय एक 
ओर--ीपंमोगकी ओर ठे जाना चाहती है तो च्चा, पेट ओर 
कान दृप्त ओर--परोमर स्पा, मोजन ओर मधुर शब्दङी ओर 
खीचने खाते हैँ । नाक कद्व सुन्दर गन्ध सतनेके च्य ठे जाना 
चाहती है तो चच्चर नेत्र कहौं दूसरी ओर--घुन्दर दप देखनेके 
च्ि। इत प्रकार कर्मदिर्यो ओ( ज्निन्दिौ टोनो ही इषे 
सताती रहती दै ॥ २७॥ 
सट पुराणि वरविधान्यजय।ऽऽत्शक्त्या 
. , शरक्ान्‌ सरीसृपपशूल्‌ खग्द॑शमत्खान्‌ | 
तस्तरतण्टह्दयः पुरुप त्धाय 
ब्रह्मावलोकधिषणं अदमाप देवः ॥ २८ ॥ 
वेसे तो भगतरानने अपनी अचिन्त्य शक्ति मायासे वृक्ष, 
सरीसय (रेगनेवाले जन्तु ) पञ्ु, पक्षी, डत बौर मठी आदि 
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अनेको कासी योनियो रवी; पल्तु उनसे उन्ं सन्तोष न हभा | 
तत उन्होने मनुष्य-शरीरवी सुटि की ¡ यह रेसी वुद्धिसे युक्त है 
जो त्रह्कका साक्षात्कार क सकती है । इकरी रचना करके वे बहुत 
अनन्दित हए ॥ २८॥ 

रब्ध्वा सुदुभमिदं बहुसम्भवान्ते 

मानुप्यमथंदमनित्यमीह धीरः । 
तूणं यतेत मन पतेदयुमूस्यु याव- 
निःश्रेयसाय विषयः खल सर्वतः खात्‌ ॥ २९॥ 

यदपि यह मनुष्य-शरीर्‌ है तो अनिवय ही--मृत्यु सदा शके 
पीडे छगी रहती है । पर्त पसे परमपुषपर्थकी प्राप्ति हो सकती 
है; इसल्ि अरेक जन्मोके वाद्‌ यह भवन्त दुम मनुप्य-शरीर 
पाक बुद्धिमान्‌ पुशपको चाहिये कि शीघ्रे शुके पह 
ही मोक्ष-्ा्तिका प्रथत क ठे । इस जीवनका मुख्य उदेदय मेक 
ही है | कियमोग तो षमी योनिरयमंपरात हो सक्ते दै इएव्यि 
उनके संग्रहे यह अमूल्य जीवन नही सोना चाहिये | २९ ॥ 

एवं संजातैरागयो विज्ञानालोक अनि । 

विचरामि महीमेतां शुक्तसङ्ञोऽनंहतिः ॥ २० ॥ 

राजन्‌] यही सव सोच-बिचाएकर शुच जगतूते कर्य हो 
गया | मेरे हदये ज्ानःविजञागकी व्योति जगमगाती रती है । न 
तो कही मेरी भक्ति है ओर नकी अद्वार ही । जर 
खच्छन्दरूषसे इ पृषवीम व्रिरण करता दं ॥ २० ॥ 

१. मूद्युयोगात्‌ । २. ---च्राच्लल--- | 
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न शेकसाद्‌ गुरोज्ञानं संखिरं खात्‌ सुपुष्करप्‌ । 
्रहौतदष्ितीयं वै गीयते बहुधपिंभिः।३१॥ 
राजन्‌ ! करठे गुरते ही यथेष्ट ओर सुद वोध नदी होता, 

उसके दिये अपनी बुद्धिस मो बहुत छ सोचने-तमग्नेकी अव्यक्ता 

है । देखो, ऋषियोनि एक ही अदितीय ब्रह्मा अनेको प्रकारसे 
गान किया है | ( यदि तुम खयं विचारफ़र निर्णय न करोगे, तो 

हके यास्तव्रिक खख्पको कैसे जान स्कोगे ? ) ॥ ३१॥ 

श्रीमगवानुवाचि 

इत्युक्त्या स॒यदुं विप्रस्तमामन्प गभीरधीः । 

वन्दिपोऽम्यथितो राज्ञा ययो प्रीतो यथागतय्‌ ॥३२॥ 

भगवान्‌ श्चौङृष्णने कया--प्यारे उद्धव ! गम्भीरबुद्ि अवधूत 
दत्तत्रेयने राजा यदुको इस प्रकार उपदेशा करिया । यदुने उनकी 
पूजा ओर बन्दना की, दत्तत्रेयजी उनसे अनुमति लेकर वडी 
्रस््नतसे इच्छानुसार पधार गये ॥ ३२ ॥ 

अनधूतवचः , श्रुता पवां नः स पूर्नः । 

सवसङ्गवषक्तः समाचत्ता वभूव ह ॥२३॥ 

हमारे पूर्वके भी पूवज राजा यदु अवघ्रूत दत्तत्रेयकरी यह्‌ 
बात सुनकर समस्त आसक्तियोसे दछ्ुटकार पा गये भौर समद्रा 
हो गये । ( इसी प्रकार तम्हे भी समस्त आसक्तियेका परियाग 
करे समदर्शी हो जाना चाहिये )॥ ३३ ॥ 


इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्य सहितायामेकादस्कन्धे 
नवमोऽध्यायः । ९ ॥ 
~~ "ग्ज्य 


१. सुस्थितम्‌ । 


अथ दमोऽ्यायः 
भ, भ [+ क ज [५ 
लाषकक तधा पारो क्षिक भरामक्रि असरारतक्रा चि्पण 


श्रीभगवानुवाच 
मथोदितेष्ववहितः खधर्मेषु मदाश्रयः। 
वर्मा्रमडुलाचारमकामात्मा समाचरेत्‌ ॥ १॥ 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते है प्यारे उद्भव ! साधयतो चाहिये 
कि सव तरसे मेरी शरणमे रहकर ८ गीता, पाञ्चर॑न अदिमे ) 
मरे दवारा उपदिष्ट अपने धरमोका सावधानीसे परान करे । साथ ही 
जर्दोतक उनसे वरिरोष न हो वतक निष्काममावसे अपने वर्ण 
आश्रम ओर्‌ कुफर अनुसार सदाचारका भी अनु्रन करे ॥ १॥ 
अन्वीक्षेत विशुद्धात्मा देहिनां विपयात्मनास्‌ । 
गुणेषु त्चध्यानेन सर्वारम्भविपर्ययम्‌ |} २॥ 
निष्काम होनेका उपाय यह है धि खध्मेकिा पालन केम 
शुद्ध इए अधने चित्तमे यह विचार करे किं ऊगत्रके क्पियी प्राणी 
शब्द, स्पर्श, खम आदि पिर्योको सत्य समन्नकर उनकी पराततिके 
स्यि जो प्रयत्न कते है, उसमे उनका उदेश्य तो यह होता है गरि 
दुख मिरे; परन्तु मिच्ता है दुःख ॥ २॥ 
स्ख विपयालोठो ध्यायतो चा मनोरथः । 
नानात्मकलाद्‌ विफरुथा भेदातम्ीगुणेः ॥ ३॥ 
इसके सम्बन्धमे रेता विचार करना चाहिये किं खम्त-अक्तयाम 
ओर मनोरथ कते समय जाप्रत्‌-अवस्थामे मी मल मनन्दी-मन 


| 
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अनिवो प्रकारके विष्योका अनुभव करता है, परन्तु उसकी वह 
सारी कलना बस्तुशूल्य होनेके काण व्यर्थ है | वैसे ही इ्दरयोके 
दरार होनेषाटी मेद्ुद्धि मी व्यभ ही है, क्योकि यह भी 
इन्द्रियजन्य ओर नाना चस्तुपिपयक होनेके कारण परच्‌ असत्य 
दीदहै॥२॥ 
निदृत्तं॑कर्म॑सेवेत॒प्रधृत्तं मत्परस््यजेत्‌ । 
जिज्ञासायां संप्रतो नाद्रियेत्‌ कर्मचोदनार्‌ ॥ ९ ॥ 
जो परप मेरी शरणमे है, उसे अन्तमुख करते्रालि निष्काम 
अथवा नित्यकर्म ही करने चाहिये । उन करमोका व्रि परियाग 
कर देना चाहिये, जो वहिर्मुख वनानेवाछे अथवा सकाम हं 
जव अलज्ञानकी उत्कर उच्छा जाग उठे, तव तो कर्मसम्बन्धी 
्रिधि.वरिधानोका भी आदर नहीं करना चाहिये ॥ ४ ॥ 
यमानभीक्ष्णं सेवेत नियमान्‌ मत्परः क्वचित्‌ । 
मदभिज्ञं गुरुं शन्तघुपासीत मदासकरम्‌ ।। ५॥ 
अहिंसा आदि यर्मोका तो आदसपंक सेवन करना चाहिये, 
परन्तु शौच ( पवित्रता ) आदि निय्मोका पाडन राक्तिके अनुसार 
ओर आलक्ञानके व्रिरोधी न होनेप्र ही करना चाहिये | जिक्ञाषु 
पुरे लिये यम ओर नियमोके पाखनसे भी वदकर्‌ आवद्यक वाते 
यद्‌ दै किं वह अपने गुस्की, जो मेरे खरूपवो जाननेवाछे जर 
शन्त हो, मेय ही खर्प समञ्चकर सेवा करे ॥ ५॥ , 
अमान्यमत्सरो दक्षो निर्ममो दृदसौहृदः। 
अप्तलरोऽथेनिज्ञासुरनघयुरमोषवाक्‌ ॥६॥ 
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शिष्यको अभिमान न कए्ना चाहिये । वह कमी किती 
उह न करे--किसीका बुरा न सोचे । वह परतेकं कार्थ कुदा 
हो--उसे आछ्ख छ न जाय । उसे कहीं भी ममता न्‌ ह, गुरुके 
चरणोमें दृढ अनुराग हो | कोई काम हडवडाकर न करे-उते 
सावधानीसे पूरा करे । सदा परमार्यके सम्बन्धमे ज्ञन प्राप्त करनेवी 
इच्छ बनाये रक्खे ! किसीके गुणोमे दोप न निकल भौर व्यथकी 
वात न करे ॥ ६॥ 

जायावत्यगृहकषेत्रखजनद्रविणादिषु । 

उदासीनः समं॒पश्यन्‌ सर्वेषर्थमिात्मनः॥ ७॥ 

जिज्ञाघुका परम धन है आत्मा; इसट्िये वह स्वी-पुत्र धट्खेत, 
जन ओर धन आदि सम्पूणं पदारथेमि एक सम आस्माको देखे 
यर किषीमे कुछ विरोषताका आरोप करके उससे ममता न करे 
उदासीन रहे ॥ ७ ]) 

विलक्षणः स्थूर्ठक््माद्‌ देहादातमेक्षितखदस्‌। 

यथामिर्दारुण दायाद्‌ दाहकोऽन्यः प्रकाशकः ॥ ८॥ 

उद्धव । जैसे जठनेवाटी ठकरडीसे उसे ज्यने ओर श्रकारित 
करनेवाली आग सर्वधा अल्ग है | ठीक वैसे ही विच्‌ कालेपर 
जान पडता है कि पच्चमूतोका वना स्थूठशरीर ओर्‌ मनद आद 
सत्रह तसरंका वना सूहुमदरीर दोनों ही व्य भौर जड € । 
तयां उनको जानने जौर प्रकाशित करेवा जाता सक्षी एव 
खय प्रकाशं है । शतैर अनित्य, अनेक एवं जड हैँ! आमा निल, 
एक पए चेतन दै । इस प्रकार वेहकी अपेक्षा भालम मड 
विच्क्षणता है । अतएव देदसे आत्मा मिन्न ह ॥८॥ 
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निरोधोत्पच्यणुबृहन्नानात्वं तत्कृतान्‌ गुणात्‌ । 
अन्तःप्रषिष्ट आधत्त एव॑ देहगुणान्‌ परः ॥ ९ ॥ 
जव आग ठकडीमे प्रज्ठित होती है, तव छक डके उत्पत्ति- 
विनारा, वडाैछोटाई ओर अनेकता आदि समी गुण वह खयं ग्रहण 
कर छती है| परन्तु सच पूङो, तो खकडीके उन गुर्णेसे आगा 
वोर सम्बन्ध नद्टी है| वैसे दी जवर अष्मा अपनेको शरीर मान 
रेता है, तेव बह देहके जडता, अनित्यता. स्थूढता, अनेकता आदि 
गुणोंसे सवथा रहित होनेप्र्‌ भी उनसे युक्त जान पडता है ॥ ९ ॥ 
योऽसौ गुणैविरचितो देहोऽयं पुरुषस दि । 
संसारस्तन्निबन्धोऽयं पुंसो विचाच्छिदात्मनः ॥ १० ॥ 
शरके द्वार नियन्तित मायके गुणेनि ही सक्षम जीर स्थूल 
दरीरका निर्माण किया है। जीवको शारीर ओर शरीरो जीव 
समञ्च लेनेके कारण दही स्थूरीरके जन्म-मरण ओर सूक्ष- 
दारीरके आवागमनका आत्मापर आरोप किया जाता है | जीषको 
जन्म-गृत्युरूप संसार इसी भ्रम अथवा अव्यासके कारण प्रपत होता 
है । आत्मके खखूपका ज्ञान होनेपर उसकी जड कट जाती है ॥१०॥ 
तसाजञिज्ञासयाऽऽत्मानमात्सस्थं केवलं परम्‌ । 
सङ्गम्य निरसेदेतदस्तुवुद्धिं यथाक्रमस्‌ ॥ ११ ॥ 
प्यारे उद्धव ! इस जन्म-मृतयुरूप संसारा कोई दूसरा कारण 
मर्ह, केवर अज्ञान ही मू कारण है । इसल्यि अपने वास्तविकं 
खस्पको, आत्माको जाननेकी इच्छा करनी चाहिये । अपना वह 
वास्तविक खरूपर समस्त प्रकृति ओर प्राहृत जगतसे अतीत, देती 
गन्धसे रहित श्वं अयने आपमे ही खित है । उका ओर कोई 
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आधरार नीं है ] उसे जानकर धीरिीरे स्थूल दारीर, सम यर 

आदिमं जो सव्यत्वबुद्रि हो रदी है, उपे क्रमश. गरिदेना 
चाहिये ॥ ११॥ 

.आचार्योऽरणिराचः खादन्तेवास्युत्तरारणिः। 
तत्संधानं प्रवचनं विद्यास्नन्धिः सुखावहः ॥ १२॥ 
वैशारदी सातिविह्वुद्धि- 
धुनोति मायां गुणसम्ब्रता्‌ । 
गुणां सन्दह्य यदात्ममेतत्‌ 

खयं च शाम्यत्यसमिद्‌ यथाभिः॥ १२॥ 

८ यज्ञम जब अरणिमन्थन करके अग्नि उत्पन्न कते है तो 

उसमे नीचे-ऊपर दो ठ्कडिर्यो रहती है ओर वीचमे मन्यनकाष्ठ 

र्ता है वैसे ही) षरिचारूप अनिकी उदय्तिके लि आचार्य 

ओर शिष्य तो नीचे-उपरकी अरणि है तथा उपदेश्च मन्धनकाष्र 

है । इनसे जो ज्ञानान्न प्रज्वलित हयेती है, वह पङक्चण सुख देने्राटी 

है । इस यज्ञमे बुद्धिमान्‌ शिष्य सृद्ररुके दयारा॒जो अच्यन्त वियद 

ज्ञान प्राप्त करता है, वह गु्णोसे वनी इई विपियोकी मायको मस 

कर देता है । त.पश्चात्‌ बे गुण मी मस्म हो जाते है, जिनसे किं 

यह ससार वना हभा ह । इस प्रकार सवके भस्म हो जानेपृर जव 

आत्माके अतिरिक्त ओर कईं वस्तु रेष नरी रह जाती, तव वह 

्ञानाग्नि भी टीक वैसे ही अपने वास्तविक खद्पमे शान्त हो 

जाती है, जैसे समिधा न खनेपर आग बु्च जाती हे“ ॥ १२-१२॥ 

# योक यह वात सष्ठ लो गयी क्रि खयग्रकाला जानस्वत्प नित्य 
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अ्थेषां कर्मकरणं सेोववृणां दुःखयोः । 
नानाखमथ नित्यस लोककालागमात्मनाम्‌ ॥ १४॥ 
मन्यसे सर्वभावानां संखा ह्यत्यत्तिकी यथा । 
तत्तदाकरतिभेदेन जायते भिद्यते च धीः।॥ १५॥ 
एवमप्यज्ग सर्वेषां देषटिनां देहयोगतः। 
कालाययवतः सन्ति भावा जन्मादयोऽसकृत्‌ ॥ १६ ॥ 
अत्रापि कर्मणां कर्तुरखातन्त्यं च रक्यते । 
भोक्तु दुःखसुखयोः; को न्वर्थो विवशं भजेत्‌ ॥ १७ ॥ 
प्यारे उद्धव ! यदि तुम कदाचित्‌ कमेकि क्ता ओर सुखदुः खो- 
के मोक्ता जौर्वोफो अनेक तथा जगत्‌, काछ, वेद ओर आत्माओं- 
को नित्य मानते हो; साय ही समस्त पदार्थोकी सितिप्रवाहसे 
नित्य ओर यथार्थ खीकार करते हयो तथा यह समङ्षते हो कि घट- 
पट आदि वाह्य आकृतियोके भेदसे उनवेः अनुसार ज्ञान ही उत्पन्न 
होता ओर वदख्ता रहता है; तो रेसे मतके माननेसे वडा अन्ध 
हो जायगा । ( क्योकि इस प्रकार जगत्क्े कतां आत्माकी नित्य सत्ता 
जर जन्म-मृसयुके चक्षसे मुक्ति भी सिद्धनहो सकेगी | ) यदि 
कदाचित्‌ रसा स्वीकार मी कर छिया जाय तो देह ओौर स्त्हरादि 
कालाबयपरेकि सम्बन्धसे होनेवाटी जीोकी जन्म-मरण आदि 
अवस्था भी निलय होनेके कारण दूर न हो सकेगी; केकि तुम देहादि 
एक ही आत्मा हे। कतृत्व, भोकतृत्र आदि धम देहके कारण ई 1 


आत्मके अतिस्ति जो कुछ है, खव अनित्य ओर मायामय है; इसलिये 
आस्मक्ञान होते ही समस्त वियत्तियेसि सक्ति भिर आती है । 
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पदाथ ओर काटकी नियता खीकार कते हो । इसके हवा, यह 
भी कर्पका वर्ता तया घुख-दुःखका मोक्ता जीव प्रतन्र ही दिखायी 
देता है, यदि वह खतन्् हो तो दुःखा फ़ल कयो मोगना चहिगा ! 
इस प्रकार घुल-भोगक्री समस्या घुलक्ष जनिपर भी दुःल-मोगी 
समस्मा तो उठ्न्ली ही रदी । अतः इस मतके अनुसार जीवको 
कभी सूक्ति या खतन््ता प्राप्त न हो सकेगी ] जव जीर खरूपतः 
परतन्न है, क्वि है, तवतो खार्थया पाथं कोई मी उका 
सेवन न करेगा । भर्थात्‌ वह खार्थं ओर परमार्थं दोनेति ही 
वचित रह जायगा ॥ १४-१७ ॥ 

न देहिनां खं किंचिद्‌ विद्ते विदुषामपि । 

तथा चे दुःखं मूढानां बरृथाहंकरणं परस्‌ ॥ १८॥ 

८ यदि यह कह जाय कि जो मठीमोति कर्मं करना जानते 
है, वे घी रहते है ओर जो नहं जानते, उन्ं दुःख भोगना 
पडता हे तो यह कहना भी ठीक नही; कोक ) रसता देखा जाता 
है कि वडे-वडे कर्करा विदवानोको भी ङु घुल नही मिलता ओर 
मूद्धेका भी कमी दुःखसे पाल्य नहं पडत। । इलि जो लेग 
अपनी बुद्धि या कर्मसे सुख पनिकरा धमंड करते है, उनका बह 
अमिमान व्यथं है।॥ १८॥ 

यदि रां विधातं च जानन्ति सुखटुःखयोः । 

तेऽप्यद्रा न विदु्योगं मृत्युन प्रभवेद्‌ यथा ॥ १९॥ 

यदि यह सखीकार कर च्य जाय क्रि वे लोग सुखी प्राप्त 
ओर दुःखके नारका टीक-ठीक उपाय जानते हैः तो भी यह 
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तो माननाही पडेगा किं उन्हे भी देसे उपायका पता नही है, 
जिसे भूद्यु उनके उपरर कोई प्रभाव न उह प्के भौर वे कभी 
मरे ही नद्यी॥ १९॥ 

की स्वथं; सुखयत्येनं कापा वा मृत्युरन्तक | 

आघातं नीयमानख वध्यस्येव न तुदः ॥ २० ॥ 

जव मृल्यु उनके सिरर नाच रही है) त रषी कौन-सी 
भोग-समग्री या भोगकामना है, जो उन्हें सुखी कर स्के १ भला; 
निप्त मनुष्यो फोपीपर्‌ उ्टकानेके स्यि वधस्थानप्र्‌ ठे जाया जा 
रहा है, उपे क्या प्रक-चन्दन-ली आदि पदारथ सन्तुष्ट कर सकते 
दै १ कदापि नी ] ( अतः पूर्वोक्त मत माननेवाशकी दष्टसे न सुखी 
सिद्ध होगा ओर न जीवका बुद्छ पुरूपाथ ही रहेगा ) ॥२०॥ 

श्रुतं च द्व्‌ दुष्टं स्पथाघ्यत्ययव्येः । 

वहन्तरायफामन्वात्‌ कृपिवच्चापि निष्फरुष्‌ ॥ २१॥ 

प्यारे उद्धर ! छोविक सुखे समान पारक्रिक खख भी 
दोषयुक्त दही है, क्योकि वहो भी बराव्ररीवारोसे होड चख्वी है, 
अधिक सुख भोगनेवारेके प्रति अपया होती है---उनके गुणोमे 
दोप निकाला जाता है ओर छोयेसे ध्रणा होती हे । प्रतिरिन पुण्य 
क्षीण होनेके साथ ही वहि सुख भी क्षयके निकट पर्वते रहते 
है ओर एक दिन नष्ट हो जाति है| वहोकी कामना प्रग होनेमे 
भी यजमान) विन ओर कर्मं आदिकी प्व्िके कारण बड-वडे 
विन्नोकी सम्भावना रहती है । जेते हरी-मरी खेती भी अतिवृष्टि 

१, किम्त्व्थः ] 
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अनष्ट आदिके काण नट ह्यो जाती, तेपे ही खग यी प्रा 
होतेहोते बिष्नोके कारण नही मिल पाता | २१॥ 
अन्तशयरविहतो यदि धर्मः खतुष्ितः । 
तेनापि निर्जितं खानं यया गच्छति च्छु ॥ २२॥ 
यदि यङ-यागादि धूमं भिना किवी विष्के पूरा हो जय, 
तो उक्के द्वारा जे खर्गादि लोक मिते है, उनकी प्रातिका प्रकार 
म वतश्रता दू सुनौ ॥ २२॥ 
ह देवता यज्ञः खर्लोकरं याति याज्ञिक; । 
युञ्जीत देववत्तत्र भोगान्‌ दिव्यान्‌ निजा्जिताम्‌ ॥ २१1 
यज्ञ कनेवाला पुम यज्ञकर दवारा देवताओकी आवना क्के 
स्मे जता है ओर वहो अपने पुण्यकमेकि द्वारा उपार्भित दिष्य 
भोगेको देवताके समान भोगता है ॥ २२ ॥ 
खपुण्योपचिते शुभ्रे विमान उपगीयते | 
गन्धरविहरन्‌ मध्ये देवीनौं हवेषध्रष्‌ ॥ २४ ॥ 
उसे उसके पुण्योके अनुसार एक चमकीढा म्रिमान मिलता है 
भौर बह उप्तपर सरार होकर घुध्युन्दध्यिके साथ हार्‌ कला है । 
गन्धर्भाण्र उत्ते गुगोफा यन कति है ओर उक्षे रूम 
ठवरण्यको देखकर दूसरोक। मन दुभा जाता है ॥ २४ ॥ 
सीभिः कामगयनिन किङ्किणीजारमालिना । 
क्रीडन्‌ न वेदातमपातं सुराक्रीडेषु नितः ॥ २५॥ 
उका विमान वह जयौ मे जाना चाहता है, बह चय 


१, देवानाम्‌ । 


४ भोभाकी असारता निरूपण 


है । वह अम्पराओके साथ नन्दनघन आदि देवताओकी विहाए- 
स्थव्निोमे त्री दं करते-कप्ते इतना वेषु हो जाता है नि उसे इस 
वातका परता हयी नक्षी चस्ता किञत्र मेरे पुण्य समाप्त हयो जरे 
ओर मै यदेसे टकेठ दिया नाज्ग ॥ २५॥ 
तावत्‌ प्रमोदते खगं यात्‌ पुण्यं रा पप्यत । 
क्षीणपुण्यः पतत्यवौगनिच्छन्‌ कालचाकितः ॥ २६ ॥ 
जवतकर उसके पुण्य शेप रहते हे, तवतक्र बह खगम 
चैनकी व्ली वजाता रहता है; पर्त पुण्य क्षीण होतेदीश्छा न 
रहनेपर भी उसे नीचे गिए्ना प्रता हे, क्योकि काकी चार ही 
देष है॥ २६॥ 
यद्धमरतः सङ्खादसतां बाजितेन्द्रिः । 
कामात्मा कृपणो छ्धः सगो मूतपि्दिसकः ॥ २७ ॥ 
पशूलवाधनाऽऽखभ्य प्रतभूतगणान्‌ यजन्‌ 1 
नरकानवक्षां जन्तुगस्ा य्युखणं तमः ॥ २८ ॥ 
यदि कोई मनुष्य दु्ोकी सगतिमें पडकर अवमपरायण हो 
जाय) अपनी इन्दियोके वरामं होकर मनमानी करने ख्ये, लोमग्रद्च 
दानि-दानेमे कृपणता कटने कगे, छम्यट हो जाय अथवा प्राणिपोको 
सताने तो ओ विधि्िसद्र परञुओकी वलि देकर भून अर प्रेतोकी 
उपाएनामे ठग जाय, तवर तो वह प्रञचुओंपे भी गया-ीता हो जाता 
हे ओर अदय ही नरके जता है । उसे अन्तम धोर्‌ अन्धकार, 
साथ ओर परमार्थे रहित अज्ञानमे ही भटकना पडता है ॥२७-२८॥ 
कमणि दुःखोदक्रौणि दुर्न्‌ देहेन तैः पुनः । 
दहमाभजते तत्र॒ 9 सुखं म्च्यधर्मिणः॥ २९ ॥ 
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जितने भी सकाम ओर वदिरयुख कलेव कर्म है, उनका 
फञ दुःख ही है | जो जीव शरीरम अहंता-ममता करके उम 
खग जाता है, उसे बार-बार जन्म-पर.जन्म ओर मृब्धु-पर-गृयु प्रघ 
होती रहती है । रेसी सिति परयुधर्मा जीवको क्या सुखं हो 
सकता है १॥ २९॥ 
लोकानां लोकपालानां मद्‌ भेयं कटपजीषिनास्‌ । 
ब्रह्मणोऽपि भयं मत्तो द्विपरार्थपरायुपः ॥ ३० ॥ 
सारे लेक ओर लेकपालकी आगु भी केवल एक कप है, 
इसल्यि सु्षसे भयभीत रहते है । शौरोकी तो वात ही क्या, सय 
रहा मी सुङ्से मयभीत रहते है करयोकि उन॑की वु मी कासते 
सीमित - केव ठे परद्र है ॥ ३० ॥ 
गुणाः सजन्ति कमणि गुणोऽबुसृजते गुणान्‌ । 
जीवस्तु गुणसंक्तो युङकते कमंफठान्यतौ ॥ २१॥ 
स, रज ओर तप-ये तीनो गुण इ्दर्योको उनके कमम 
रसति करते है भौर इ्धियो कर्मं करती हे | जीव अन्नानवन स्त 
रज आदि गुणो जर इन््योको अना ख्प मान रहता द भीर 
उनके विये इए कर्मोका फ सुखुःख मोगने लाता दै ॥ ६१ ॥ 
यावत्‌ खाद्‌ गुणतैपस्यं तावनानालमूत्यनः । 
नानातयमात्मनो यावत्‌ पालन््यं तदेव हि ॥ ३९ ॥ 
जग्रतक्र गुर्णोकी विषमता हं अर्थात्‌ रीरि मैभरमेर 
पनका अभिमान है; तमीतक आत्मके एकल अतुमूति नर्हा 
होती-- वह अनेक जान प्ता है; थोर जवतक गामाकर अनिक्त 
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है, तवरतक्र तो उन्हे काउ अथवा कम॑ किंसीके अधीन एहना ही 
पड़गा ॥ ३२ ॥ 

यावदखाखतन्त्रत्वं तावदीशवरतो भयम्‌ । 

य॒एतत्‌ सषुपासीरस्ते शुदयनिति शुचार्पिताः ॥ ३३ ॥ 

जबरतक परतन्त्रता है) तवत ईश्वरसे मय बना दी रहता 
है । जो पै ओर मेरेपनके मावसे प्रस रहकर भातमाकी अनेकता, 
परतन्त्रता आदि मानते है ओर वैराग्य न प्रहण करके बहिर्मुख 
करनेवाले कर्मोका दी सेन कते रहते है, उन्हें ओ्चोक ओर मोहवी 
प्रपि होती है ॥ ३३ ॥ 

काठ आलमाऽऽगमो लोकः खभावो धर्म एव च । 

इति मां बहूधा प्राहू्॑णव्यतिक्षरे सति ॥ २४ ॥ 

प्यारे उद्धव ! जब्र मायके गुम क्षोम होता है, त सुङ् 
आत्माको ही कार, जीध, वेद, खोक, सभाव ओर धर्म आदि 
अनेक नामोसे निरूप कलने खाते है ¡ ( ये सवर मायामव है | 
वास्तविक सत्य मै आतमा दी हँ ) | २४ ॥ 

उद्धव उवाच 

गुणे बतंमानोऽपि दिह्नेष्नपघ्तः। ` 

गुणेनं बधयते देही बद्धयते बा कथं बिभो !। २५॥ 

उद्धवजीने पूछा --मगतन्‌ । यह जीव देह आदि ह्य 
गणोमे ही रह शा है । फिर देसे हनेवले कमे या सुदुःख 
आदि रूप फर्म वयो नहो वेधना है १ अथवा वह अप्मा गुगेसे 
नित्थि है, देह आदिके सम्परस सर्वथा रहित है, फिर इसे वन्वनक्षी 
प्राति कैसे हती है १ ॥ २५ ॥ 


नार ए० स्क १९१- 
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कथं वर्तेत विहरेप्‌ कैव ज्ञायेत रक्षणैः । 

कं शरज्ञीरोत विसूजेच्छयीतासीत याति बा ॥ २६॥ 

वद्र अथत्रा मुक्त पुरूष वैसा बतीव करता है, कह कसे 
विहार करता है या वह विन ठक्षणीसि पहचाना जाता है, कैम 
मोजन कर्ता है ओर मल्याग आदि कैसे कताहै, कैसे सोता 
है, कसे वैरता है ओः कैसे चक्ता है !॥ ३६ ॥ 

एतदच्युत मे ब्रूहि प्रसं प्ररनविदां षर। 

नित्यष्ुक्तो नित्यवद्ध एफ एवेति मे प्रभः ॥ ३७॥ 

अच्युत ¡ प्रदनका मर्म॑ जाननेवालमे आप शष्ठ है | इसल्ि 
भाप मेरे इस प्रर्नका उत्तर दीजिये--एक ही आत्मा भनादि गुणोके 
संसर्गे नित्य वेद्ध भी माद्धम पडता है ओर अद्ग हने कारण 
नित्यमुक्त भी | इस बातको लेश्र युद भ्रम हये रया है ॥ २७॥ 


1 





इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहस्यां सहितायामेङादशखन्धे , 
भगव दुद्धवसवादे दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 


"~~~ धइ + ~~~ 


अथैकादशोऽध्यायः 
बद्ध युक्त ओर भक्तजनेकि रक्षण 
श्रीमगवानुचाच 
बद्धो यक्त इति व्याख्या गुणती मे न षस्तुतः ।, 
गुणस मायामूरत्वान्न मे मोक्षो न बन्धनम्‌ ॥ १॥ 





१६२ वद्ध सुक्त ओर भक्तजनोषि लक्षण 


भगवान्‌ श्रीरृष्णने कश--प्यारे उद्धव ! आता व्द्रहै या 
पक्त है, इस प्रकी व्याल्या या व्यवहार्‌ मेरे अधीन रहनेवाठे 
स॒चयादि गर्णोकी उपाधिसे ही होता है । वस्तुतः--त्दष्िसे 
नहीं । सभी गुण मायामूल्क है--इन्द्रनाठ दै--जादूके लेलक 
समान है । इसल्यि न मेरा मेक्ष है, नतो मेरा बन्धन दवी है॥ १ ॥ 

शोकमोहौ सुखं दुःखं देहापत्तिश्च मायया । 

स्॑मो यथाऽऽत्मनः ख्यातिः संसृतिं तु घास्तवी ॥ २॥ 

जैसे सपर बुद्धिका विवरं है--उपमे बिना हुए ही मासता 
दै-मिष्याहैः वैसे ही शोकम, सुखदुःख, शरीरी उत्ति 
ओर मृप्यु--यह स संसारा वठेडा माया ( अव्या ) के कारणं 
प्रतीत होनेपर भी बास्तत्रिक नहीं है २॥ 

विद्याविद्ये मम तन्‌. विद्धनृद्रव शरीरिणाम्‌ । 

मोशबन्धकी आधे मायया मे षितिमिते॥२॥ 

उद्व | शरीरधारियोको सुक्तिका अनुम व रानेवाडी आमविवा 
ओर बन्धनका अनुभवे कएनेवाडी अव्रिया-- ये दोनो ही मे भनादि 
शक्तियो है । मे मायते ही इनकी रचना इई है । इनका को$ 
बासतव्रिक असित नही है । ३ ॥ 

एकस्य ममाश्ख जीवस्यैव महामते । 

बन्धोऽखाबिद्ययानादिरविंचया च तयेतरः॥ ॥ 

माई ! तुम तो खयं वड वुद्धिमान्‌ हो, विचार करो--जीव 
तो एकन दी है| वह व्यत्रह्ाके व्यि दी मेरे अंशके" रूपमे कलित 

= न ववा ~ 
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इजा है, वस्तुतः मेरा॒खद्पदी है । आसक्ञानसे सम्प होनेपर 
उसे युक्त कहते हैँ ओर आत्माक्ा ज्ञान न होनेसे बद्ध | जर यह 
अज्ञान अनादि होनेसे वन्धन भी अनादि कहल्ता है ॥ ४ ॥ 

अथ बद्र शक्त वैलक्षण्यं वदामि ते। 

पिरुद्धर्भिणोसतात सितयोरेकधमिणि ॥ ५॥ 

इस प्रकार सुक्च एक ही धर्मामि रहनेपर भी जो शोक ओर 
आनन्दरूप विरृद्ध धर्मवले जान पडते है, उन बद्ध भौर पक्त 
जीका मेद म वत्ता ह| ५॥ 

पुपणवितौ सच्शौ सखायौ 
यच्च्छयेतौ छृतनीडौ च दृ । 
एकस्तयोः खादति शिष्पलान्न- 
मन्थो निरन्नोऽपि बटेन भूयान्‌ ॥६॥ 

( व्ह भेद दो प्रकारका दै--एक तो निवयमुक्त ईशर 
जीवका मेद; भौर दूस युक्त बद्र जीग्का मेद । पहल घनो )- 
जीव धर श्यर वद्ध भौर सुक्तके मेदे भिन-मिन होनेपर मी एक दी 
शरीरम नियन्ता ओर नियन्नितके रूपसे खित है । रे स्रो कि 
सिर एकंवृक्ष है, इमे हदयका धस्य बनाकर जीव ओर हद नाम- 
के दो पक्षी रते है । व दोनो चेतन होनेके वारण समान हैँ ओरक्मी 
न विच्चुडनेके कारण सखा है । दनक निवासत करनेका कारण 
वट ङीता ही है । इतनी समानता नेर मी जीव तो शरीररूपं 
वृक्षे फक युलदुःख आदि भोगता है, पर्त दर उन्दं न भोगकर 
कर्मफ सुखदुःख आदिसे असङ्ग ओर उनका पाक्षीमात्र, एता ै। 


१६५ वद्ध, सुक्त ओर भक्तजनोक्रे ठश्चण 


अमोक्ता होनेपर मी ईशरकी यह विलक्षणता है किं वह ञान) रवय, 
आनन्द जौर सामर्थ्यं आदिमे भोक्ता जीवसे वकर है ॥ ६ ॥ 
आत्मानमन्यं च स वेद ॒बिहा- 
नपिष्यलादो न तु पिष्परदः। 
योऽबिद्यया युक्स तु नित्यबद्धो 
विद्यापयो यः स तु नित्युक्तः॥७॥ 

साथदहीएक यह मी विलक्षणता कि अभोक्ता ईश्वर तो 
अपने वास्तविक खरूप ओर इसके अतिरिक्त जगत्‌को भी जानता 
है, परन्तु मोक्ता जीव न अपने वास्प्रिक रूपफो जानता है ओर 
न अपनेमे अतिरिकतंको ¡ इन दोनेमिं जीर तो अविदयासे युक्त होनेके 
कारण निव्यव्द्र है ओर ईश्वर व्ि्ाखसूप हनेके कारण नित्यमुक्त 
है ॥ ७॥ 

देयोऽपि न देहो थिहाच्‌ खप्नाद्‌ यथोत्थित;। 

अदेदसोऽपि देह्यः इमतिः खसदग्‌ यथा ॥ ८ ॥ 

प्यरे उद्धव । ज्ञानसम्पन्न पुरुप मी सक्त ही है; जैसे खप्न 
टूट जानेपर जगा इभा पुरूष खम्नके स्मर्यमाण दारीरसे को सम्बन्ध 
नहीं रखता, वैतसे ही ज्ञानी पुरुष सूम ओर स्थूक शरीरमे रहनेपर 
भी उनसे किसी प्रकारफा सम्बन्ध नहीं रखता. परन्तु अश्ञानी पुरुष 
वास्तवे रशरीरसे कोई सम्बन्ध न रखनेपर भी अनज्ञानके कारण 
शरीरम ही धित रहता दै; जैसे लप्र देखनेवाछा पुरुप्र खम्न देखते 
समथ साधिक ररी वैष जाता है ॥ ८॥ 

इन्दरिेरिन्दरियथे गुणेरपि गुणेषु च] 

गृह्यमणिष्वहङयीनन बिदढास्‌ यस्त्वविग्रियः ॥ ९ || 
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व्य्हाराद्रिमं इन्द्रियो शब्द-सयरयाि वरियर्योको ग्रहण करती है 
क्योकि यह तो नियम हयी है क्रि गुण दही गुणको अण करते है 
धात्मा नी | इचि जिसने भने निर्विकार भव्मललल्यकरो मन्न 
व्य है, वह उन विपयोके ग्रहणवयागमे किसी प्रका 
अभिमान नहीं करता | ९ ॥ 
दैवाधीने शरीरेऽस्िन्‌ गुणभाव्येन कर्मणा । 
वर्तमानोऽबुधस्त्र क्वासीति भिवद्धयते ॥ १०॥ 
यह शरीर प्रार्धके अधीन ह । इसे शारीरि ओर 
मानसिक जितने भी कर्म होते है, सतर गुर्णोकी प्रेरणासे दी होते 
हैँ | अज्ञानी पुरुय शयूठ-मूढ अयनेको उन प्रहण-याग आदि करका 
कर्ता मान वैता है थौर उसी अभिमानके कारण वह वध 
जता है ॥ १०॥ 
एव॑ विरक्तः शयने असरनाटनमकने । 
दरशीनस्पर्शनधघ्ाणभोजनश्रषणादिषु ॥ ११॥ 
न तथा बद्धथते विद्रा्तत्र तत्रादयन्‌ गुणान्‌ | 
प्रकृतिखोऽप्यसंसक्तो ग्रथा शं व्रितानि; ॥ १२॥ 
वैवारचेशषयासङ्गशितया छिनसंशयः । 
प्रतिबुद्ध इव ॒खमरान्नानात्नाद्‌ विनिवतंते ॥ १२॥ 
प्यारे उद्व ! पूर्वोक्त पदतिसे विचार करके विकी पु 
समसत श्रिपवेसे वित्त रहता है ओर सोने-वैने, धूमनेःफिे 
नदटाने, व्खने, चछने, सूने, खाने ओर छुनने वादि (1 
जअपनेको कला नहीं मानता, वल्क गुरणोको दी क्ता मानता हं । 
गुण हो समी कमेक कर्ना-मोक्ता पेता जानकर वद्र 


१६० वदध, क जोर भकतजनोमि लक्षण 


पुरू वर्मबा्ना ओर फलस नही रथे । वे प्रतिमे रहकर 
भी वैसे ही असङ्ग रहते है, जते सरश अदिसे आकाश, जल्की 
भरता आदिसे सूर्यं ओर गन्ध आसे वायु । उनकी त्रिमठ 
ुद्धिकी तव्वार असङ्ग-मावनाश्ी सानसे ओर भी तीखी हो जाती 
है ओर वे उससे अधने सरे पंशय-सन्देशको काट-कूटकर पे 
देते है | जैसे कोई खप्नसे जाग उढाहो, उसी प्रकार वे इस 
भेदलुद्धिके भ्रमते सूक्त हो जते है ॥ ११-१३ ॥ 

यस स्ुवीतसंकरपा; प्राणेन्दरियमनो धयाम्‌ । 

वृत्तयः सं निनि्ुकतो देहोऽपि हि तद्गुणैः ॥ १४॥ 

जिनके प्राण, इन्दि, मन ओर बुद्धिकी समस्त चेष्ट बिना 
सङ्कल्यके होती है बे देहम सित रहकर भी उसके गुणोते मुक्त है ।१४। 

य्यातमा दिखते दसर्येन चिद्‌ यद्च्छया ) 

अर्यते चा करचित्तत्र न व्यतिक्रियते बुधः ॥ १५॥ 

उन तच सक्त पुश्पोके शगरको चाहे हिंसक चोग पीडा 
प्हैायें ओर चि कमी कोई दैवःयोगसे पूना करने खो--वेन तो 
किीके सतनेसे दुखी होते है ओर न पूना करनेसे सुखी ॥ १५ ॥ 

न स्तुवीत न निन्देत इुर्वतः साध्वसाधु बा 1 

वदतो गुणदोषाभ्यां वितः समद एनिः ॥ १६॥ 

जो समदर्शा महात्मा रुण ओर दोषकी मेददटिसे ऊपर 
उठ गये है, वेन तो अम्छे काम करमेवल्की स्तुति करते है 
जीर न घरे काम कएनेवारेकी निन्दा; न वे किसीकी अच्छी बात 
नकर उषी सहना ऋते है शर न_इै बात घुलकर्‌ 

९. ख्दठु मुक्तौ वैदे०। 


एकादशं अध्याय १६८ 
किंसीको विकते ही है ॥ १६॥ 

न हर्या देत्‌ चित्र ध्यायेत्‌ साध्वसाधु बा । 

आसमारामोऽनया ध्या भिचरेजडवन्पुनिः ॥ १७॥ 

जीवन्मुक्त पुरम न तो कु भल या बुरा काम कते है न 
कुछ भख या बुरा कहते है ओर न सोचते ही है । बे व्यासो 
अपनी समान वृत्ति रखकर भात्मानन्दमे ही मगन रहते हैँ मौर जडके 
समान मानो कोई मूं हो, इप प्रकार विचरण करते रहते है १७] 

शब्दब्रह्मणि निष्णातौ न निष्णायात्‌ परे यंदि । 

भ्रमस्तख श्रमफलो द्वधेनुमिव रतः ॥ १८॥ 

प्यारे उद्धव ! जो पुरुप वेरयोका तो प्रगती व्दरान्‌ शे 
परन्तु पर्रहमके न्नानसे ल्य हो, उसके परिप्मक्रा कोई फर नही हं । 
वह तोवैसाहीहै, जैसे विना दरूचकी गायत्रा पजने ॥ १८ ॥ 

गां दुग्धदोहापसतीं च भाया 
देह पराधीनमसलजां च। 
वित्तं त्वतीथींडतमङ्ग वाचं 
हीनां मया रक॒ति इुःखटुभखी ॥ १९॥ 

दूध न देनेश्ाली गाय, व्यभिचारिणी खी, पराधीन शरीए 
दुष्ट पुत्र, सत्पात्रे प्राप्त होनेपर भी ठान न किया भा धन 
नौर मेरे गुणेति रहित वाणी व्यर्थं है । न वस्रथोकी रखवारी 
कनेत्रास दुःख-पल्दुःख ही भोगता रहना है ॥ १९ ॥ 
० 


१६९ वद्ध. मुक्तं ओर भक्तजनकि रक्षण 
स 


४ 


यखां न मे पावनमङ्ग कमं 
सिल्युद्धवभ्राणनिरोधमख । 
रीराबतारेप्पितजन्य बा खाद्‌ 
वन्ध्यां गिरं तां दिभृयान्न धीरः ॥२०॥ 

इसल्यि उद्धव ! जिस वाणीम जगती उदयत्ति सिति भौर 
्रच्यरहय मेरी लोकपावन टीका वर्णन न हो ओर रीलवतारोमे 
भी मेरे लोकप्रिय रामङृष्णादि अवतारोका जिष्मे योगान नहो 
वह्‌ वाणी वन्ध्या है । वुद्धिमान्‌ पुरुको चहिये कि रेसी वाणीकषा 
उचारण एवं श्रवण न करे ॥ २० ॥ 

एवं जिज्ञायपोद्य ननत्वश्रममात्मनि । 

उपारमेत षिरजं मनो मय्यप्यं॑सर्वगे ॥ २१॥ 

प्रिय उद्धव! जैसा कि उदर्‌ वर्णन किया गयादहै, 
आमजिज्ञास्ता ओर धिचारके द्वारा आत्मामे जो उनेकताकां भ्रम है, 
उसे दूर्‌ कर दे ओर मुञ्च सर्वैत्यापी परमासामे अपना निर्मैठ मन 
ङ्गा दे तवा संसारके व्यश्हारोसे उपराम हो नाय ॥ २१ ॥ 

यद्यनीशो धारयितुं मनो ब्रह्मणि निशसम्‌ | 

पयि सबणि कमणि निरपेक्ष; समाचर ॥ २२॥ 

यदि तुम अपना मन पर्रहममे सिर न॒ कर सको, तो सारे 
कर निरपेक्ष केकर मेरे स्थिदही करो २२॥ 

द्मे कथाः भूष्न्‌ सुभद्रा लोकयैवनीः । 

गाय्तुसरन्‌ कर्म॑ जन्म चाभिनयन्‌ गहुः ॥ २३॥ 
` क्यम्‌ [र्‌ मरम र पवनम्‌ 


एकाद अध्याय १७० 


मेरी कथां समस्त खोकोको पश्रि करनेवादी एवं कलयाण. 
स्वरूपिणी है । श्रद्राके साथ उन्हे नना चाहिये । बासवा 
अवतार ओर टीराजोका गान; स्मरण धर अभिनय करना 
चाहिये ॥ २६ ॥ 

शः ष्‌ 

मदथं धर्म॑कामार्थानाचरन्‌ मदपाश्रषः | 

लभते निथलां भक्तिं मय्युद्धव सनातने ॥ २४॥ 

मेरे आश्रित रहकर मेरे ही स्यि धर्म, काम ओर अर्थकां सेवन 
करना चाहिये । प्रिय उद्व] जोरा करता है, उसेसुब् 
अविनारी पुप्रके प्रति अनन्य प्रेममयी मक्ति प्राप्त हो जाती 
दै ॥ २४॥ 

सतसंगलब्धया भक्त्या मि मां स॒ उपासिता । 

सवे मे द्चितं सद्धिरज्ञसा विन्दते पद्‌ ॥ २५॥ 

भक्तिकी प्राति सतसद्गतसे होती है, जिसे भक्ति प्राप्त हो जती 
है, वह मेरी उपासना करता है, मेरे सानिष्यका अनुभव करता 
है । इस प्रकार जब उसका अन्तःकरण शुद्ध हो जाता है, तव 
वह संतो उपदेशोके अनुसार उनके दवारा बताये इए मेरे परमपद 
कौ त्रास्तविक खरूपमको सहजषीमे प्राप्त हो जाता है ॥ २५॥ 

उद्धव उवाच 

साधुन्तवोक्तम्लोक मतः कीष्ग्िधः प्रभो । 

भ्तिस्त्वथ्युपयुज्येत कीर्शी सद्धिरादता ॥ २६॥ 

उद्धवजीने पू्ा-मगवन्‌  वडे बडे संत आपकी कीर्तिका 
गान कते & । आप कृपया बतखश्ये कि आपके विचारते सत 


१, धिभो । २. त्वपि प्रयुज्येत | 





१७१ बद्ध, मुक्त ओर भक्तजनोके रश्चण 


पुरुषका क्या लक्षण है १ आपके प्रति कसी भक्ति करनी चाये; 
निका संतटोग आदर करते हैँ ! ॥ २६॥ 
एतन्मे पुर्षाध्यक्ष॒॒रोकाष्यक्ष जगतरभो । 
्रणतायासुरक्ताय प्रपन्नाय च कथ्यताम्‌ ॥ २७ ॥ 
मगवन्‌ } आप ही ब्रह्मा आदिं श्रेष्ठ देवता, सत्यादि लेक 
ओर्‌ चराचर जगते खामी है । मे आपका विनीत, प्रमी ओर 
शरणागत मक्त ट| आप मुञ्चे भक्ति ओर क्तका। रहस्य बतस्ये ॥२७॥ 
त्वं व्रह्म परमं व्योम पुरुषः प्रतेः परः| 
अ्रतीर्णोऽसि भगवन्‌ स्वेच्छोपात्तपृथग्बपुः ॥ २८ ॥ 
मग्तन्‌ | भै जानता ह कि आय प्रहृतिसे परे पुरपोत्तप 
एवं चिदाकारलल्य त्र है । आपसे मिन बु भी नहीं हैः 
षि मी आपने रीखकरे व्ये सखेच्छासे ही यह अक्ग दारीर धारण 
करके अतरतार ल्या है । इसल्ि बास्तवमे आप ही भक्ति भौर 
भक्तका रहस्य बतल सक्ते है ॥ २८ ॥ 
श्रीभरवानुवाच 
कृपाटुरछृतद्रोहस्तितिक्चुः सर्वदेहिनाम्‌ । 
रत्यसारोऽनवचयात्मा समः सर्वोपकारकः ॥ २९॥ 
भगवान्‌ श्रीकष्णने कहा - प्यारे उद्धर ! मेरा मक्त ठमाकी 
मूरति होता है । वह किसी भी -्राणीसे वरैरमाव नही रखता ओर 
घोरःसे-धोर दुःख भी प्रसनतापूर्वक सहता है | उसके जीवनका 


१. प्राचीन प्रतिमे यह शोका इस प्रकार है- "एतम्मे पुरषेशथ 
प्रपन्नाय च कथ्यताम्‌ २. यह्‌ इछोका्धं पराचीन प्रतिमे नक्ष है | 


सार है सव्य जर उसके मनमे किमी श्रकारकी पापवासना कमी 
नहीं आती ¡ बह समदर्शी ओर सवर्षा मला करेवा होता 
है ॥ २९॥ 
कामेररपधीदौन्तो मृदुः शुचिरिचनः । 
अनीहो मितश्‌ शान्तः सिरो मच्छरणी युनिः॥ ०॥ 
उसकी बुद्धि कामनाओंसे कडषित नही होती | वह सयपी, 
मधुरस्वमाव्र भौर प्रित्र होता है | संप्रहपरिमरहसे सर्वया दूर रहता 
है । किपी भी वस्तुके च्यि वह कोई॑चेश नही करता । परिमित 
मोजन करता है ओर शान्त रता है। उसकी बुद्धि स्थिर दोती 
है | उसे केवड मेर दी मरोपा होता है भौर वह भात्मतत्े 
चिन्तनमे सता संकमन रहता है ॥ ३० ॥ । 
अप्रमत्त गभीरात्मा धृतिमाङ्जितषद्गुणः । 
अमानी मानदः कल्यो मैत्रः कारुणिकः कविः ॥ २१॥ 
बह प्रमादरदित, गम्भीर खमाव शौर धैर्त्रान्‌ होता है। भूख 
प्यास, शोक-मोह ओर जन्म-गृयु--ये चों उसके वरे रहते द । 
वह सयं तो की किंसीसे किती प्रकारका सम्मान नीं चाहता, 
परु दूस्ोका सम्मान करता रहता है । मेर सम्बन्धकी बात दूस 
को समञ्चन बड़ा निपुण होता है शौर सर्मके साय ,तितरताका 
व्यवहारं करता है ¡ उसके हृदये कणा मरी होती है । मेरे त्वर 
उसे यथा ज्ञान होता है ॥ ३१ ॥ । 
आज्ञायैवं सुणान्‌ दोषान्‌ मथादि्टानपिं स्वकान्‌ । 
धान्‌ संत्यज्य यः सर्वान्‌ मां भजेत सै सतमः ॥ ३९॥ 


१७६ वद्ध, मुक्त मीर भक्तजनोके टश्चण 
प्रिय उद्धव । मेने वेदा भौर श्लोके रूपमे मलुष्योके धर्मका 
उपदेश किया है, उनके पालनसे अन्तःकरणशुद्धि आदि गुण जीर 
उत्ज्घनसे नरकादि दुःख प्रात हते है; पतु मेरा जो मक्त उन्हे 
मी अयने ध्यान भदिभे विक्षेप समयकर ध्याग देता है ओर केव 
मेरे ही मजने च्गा रहता है; वह परस संत है ॥ ३२॥ 
्ञाता्ञातवाथ ये व मां यावान्‌ यथासि यादः 
भजन्त्यनन्यभावेन ते मे भक्ततमा पताः ॥ २३३॥ 
मै कौन कितना वडा कैसा हैन गतोको जनि, 
चषि न जनि; कितु जो अनन्यभावसे मेरा मजन करते है, वे मेरे 
व्रिचारसे मेरे परम भक्त है ॥ ३३ ॥ 
म्िगमद्धक्तजनदशशनस्प्नार्चनम्‌ 
परिचिया स्तुतिः प्हगुणफम कीनम्‌ । ३४॥ 
प्यारे उद्धव ! भेरी भूतिं ओर मेरे भक्तमनोका दर्शन, सप, 
पूना, सेरु, स्तुति ओर प्रणाम करे तया मेरे गुण शौर 
कर्मोका कीतेन करे ॥ २५४॥ 
मत्कथाश्रवणे भरदा मदनुध्यानयुदधव । 
सबेलाभोपहरणं दास्येनात्मनिवेदनम्‌ ॥ ३५॥ 
उद्धव | मेरी कथा घुननेमे श्रद्वा रक्खे जर निरन्तर पैर 
ष्यान करता रहै । जो कुछ मिले, वह मुञ्चे समर्पित कर द जीर 
दास्यमावसे मुञ्चे आसमनिवेदन करे } ३५ ॥ 
सजन्मकरमश्थनं मम॒ परवीुमोदनम्‌ । 
गीतताण्डववादित्रगोष्ठीमिदगृहोससवः र ॥.३६॥ 


एकादश अध्याय १७४ 


मरे दिव्य जन्भ ओ कर्मोकी च करे | जयाम, रम. 
नवी आदि पर्वोपर आननः मनावि ओर सीत, चृत, बजे शर 
समाजेद्रारा मेरे मन्दिरोमं उत्सर करेकरवे ॥ ३६ ॥ 

यत्रा विविधान च सर्वबापिय्मु। 

वेदिक तान्विकौ दीक्षा मदीयव्रतधारणम्‌ ॥ २७॥ 

वर्भिक त्यौहारोके दिन मेरे णा्नोकी यात्रा करे, जुद 
निकाले तथा विविध उपहारे भर एना करे । वैदिक अथवा तानि 
पद्वतिसे दीक्षा ग्रहण करे । मेरे ्रतेका पाटन करे ॥ १७॥ 

सपार्चाखापने श्रद्धा खतः दत्य वचोदमः। 

उदयानोपयमग्रीडपूरन्दिकर्मणि ॥ ३८॥ 

मन्दिरोमे मेरी मूर्तिरोकी श्थापनामे श्रद्धा रक्ते । यदि यष्ट काम 
अके न कर सके, तो ओरोके साथ मिहकर्‌ उयोग करे । रेरे 
व्यि पुष्पवाष्टिका, कीच; क्रीडफे खान, नगर यौ मन्दिर 
वनवेत्रे ॥ ३८ ॥ 

सम्मार्जनं पहेषास्यां सेकमण्डलवर्तनैः । 

गृहशुश्रूषणं मह्यं दापतवद्‌ यदमायया ॥ ३९॥ 

सेषककी मति श्रद्ा-भक्तिके साथ निष्कपट मासे मेर मदिर 
की सेवरादयभूग करे-शराडेवुहार, टीपे-पोते, टिडकाव्र करे ओ 
त्.तरके चौक पूरे ॥ ३९ ॥ 

अमानित्वमदभ्मिलं इतखापरिपीतनम्‌ । 

पि दीपावलों मे नोपयुज्ज्यानिषेदितम्‌ ॥ ४०॥ 

छभिमान त करे, दम्भ न करे। साय हे भपने ठ 


१७५ वद्ध, भुक्त ओर भक्तलनोके र्षण 


कर्मक दिढोरा मीन धीटे | प्रिय उद्धव} मेरे चदाप्रकी अपने 
काममे ल्गनेकी बात तो दूर रही, सुच समर्पित दीपके 
्रका्चसे भी अपना काम न ञे ! किप दूप्तर देवताकी चद्रायी इई 
वतु मुञ्चे न चड़ावे | ४० ॥ 

यद्‌ यदिष्टतमं लोके यचवातिप्रियमात्मनः। 

तत्तन्निवेदयेन्मद्यं॑ तदानन्त्याय क्पे ॥ ४१॥ 

संसारमे जो वस्तु अपनेको सबसे प्रिय, एवसे अभीष्ट जान 
पडे बह मुञ्चे समर्पित कर दे! रेसा करनेसे बह वस्तु अनन्त 
फर देनेबारी हो जाती है }॥ ४१॥ 

ू्मोऽथित्रौकषणो गावो वैष्णवः खं मरुजलम्‌ । 

भूरास्मा सर्वभूतानि भद्र पूजापदानि मे ॥४२॥ 

भद्र ! सूर्य, अग्नि, ब्राह्मण, गौ, वैणव, आकारा, वायु, 
जठ, पृध्वी, आत्मा ओर समस्त ्राणी-ये सव मेरी पूनाके 
सान ह ।॥ ४२ ॥ 

पयं तु विद्यया त्रय्या हविपाग्नौ यजेत माभू । 

आतिथ्येन तु विप्रा्ये गोष्वङ्ग यवसादिना ॥ ४२॥ 

प्यारे उद्धव ! ऋग्वेद, यकरेद ओर सामवेदक सनत्रदरारा 
सर्म मे पूजा करनी चाहिये | हवनके द्वारा अनने, आतिष्य- 
द्वार शष्ठ बरह्मणमे ओर हरीहरी धास्त आदिके द्वारा गौम मेरी 
पूजा क्रे ॥ ४२ ॥ 

वष्णपे बन्धुससछत्या हृदि खे ध्याननिष्ठया । 

वायौ धुख्यधिया तोये द्र्यैसोय एरस्छतैः \। ४४ ॥ 


पकाद्द्च अन्याय १७६ 


माई-न्धुके समान सत्कारके दवार वैणवे, निरन्त ध्याने 
ठो रहनेसे हृदयाक्राशमे, युय प्राण समङ्नेसे वायुम ओर जह. 
पुष्प अरि समग्रियद्वात जलम परे आरावना कौ जाती 
है ॥ ४४॥ 
खण्डिले मन्त्रहदयेभेगिरासानमात्मनि । 
्षे्रहनं॑सर्वभूतेषु समत्वेन यजेत॒ माम्‌ ॥ ४५॥ 
गु्मरन्त्रह्मरा न्याप्त कके गिद्ीकी वेदो, उपयुक्त मेर्गद्र 
आत्मामं ओर समरष््रार सम्पूरणं प्राणियोमि- मेरी आराधना कनी 
चाहिये, क्योकि मै समीमे क्षेत्रज्ञ आत्मके रूपमे खित ह ॥ ४५॥ 
पिष्ण्यष्वेष्विति सद्रूपं राह्वचक्रगद्‌ स्बुजः । 
युक्तं चतुरथ॑नं शान्तं ध्यायतन्नर्चेत्‌ समाहितः ॥ ४६॥ 
इन सभी श्थानोमे शह्व-चक्रगदा-पद्म धारण विये चार 
भुजाओंबारे शान्तमूर्त श्रीमगवान्‌ विराजमान ह, रसा थान कते 
हए एकाग्रतके साथ मेरी पूना करनी चाहिये ॥ ४६॥ 
इष्टपूर्त मामेवं यो यजेत॒ समाहितः। 


रमते मयि सद्भक्तिं मसस्पृतिः साधुसेवया ॥ ४७॥ 
इस प्रकार जो मनुष्य एकाप्रचित्तसे य्ञ-यागादि इ ओर 


ुर्भो-बावटी बनवाना आदि पूर्तकमेकि दवा मेरी पूजा कतत है 
उसे पेपी प्रेष्ठ मति प्रत होती है तथा पत पुरूपोकी सेवा केसे 
मेरे खखूपका ज्ञान मी हो जाता है ॥ ४७ ॥ 
प्रायेण भक्तियोगेन सत्सङ्गेन विनोद्धव। 
नोपायो विद्यते सथ्य प्रायणं हि सतामहम्‌ ॥ ४८॥ 
त, 


१. ष्वेतेषु म० | 


१७७ सत्सङ्की महिम। 


प्यारे उद्धव ! मेरारेसा निश्चय है कि सपसद्ग ओर सक्ति- 
योग- इन दो साधनोका एक साथ हयी अनुष्ठान करते रहना 
चाहिये । प्राय. इन दोनोके अतिरिक्त संसारसगरसे पार हनेका 
ओर कोई उपाय नहीं दै; क्योकि संतपुरष मुदे अपना आश्रय 
मानते है ओर पै सरा-सवैदा उनके पाक बना रहता द ॥ ४८ ॥ 

अधेतत्‌ परमं॑ गुं शृष्बतो यदुनन्दन । 

सुगोप्यमपि वक्ष्यामि सं मे भृत्यः सुहृत्‌ सखा ॥ ४९ ॥ 

प्यारे उद्भव ! अव मै तुमह एक अयन्त गोपनीय परम रहस्य- 
की बात वता; क्योकि तुम मेरे प्रिय सेवकः, हितेपी, सुद्‌ 
ओर प्रमी सखा हो; साथ ही सुननेके भी इच्छुक हो | ४९ ॥ 





इति श्रीमद्धगिवते महापुराणे पारमहस्या सदितायामेकाद्शस्कन्धे 
एकादलोऽध्याय. ॥ ११ ॥ 


क । - 
अथ द्वादशोऽध्यायः 
सत्यङ्गफी महिमा ओर कमं तथा कर्मत्यागकी विधि 
श्रीमगवानुकाच 


न रोधयति मां योगो न सांख्यं धमं एव च । 

न खाध्यायस्लपस्त्यागो ने्टपूतं न दश्िणा ॥ १ ॥ 
वरतानि अज्ञ्छन्दांसि वीथानि नियमा यमाः । 
यथावरन्धे सत्सङ्गः सर्सङ्गाहो हि माम्‌ ॥ २॥ 
१, ग्रः | 

भा० ए० स्क० १२- 
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भगवान्‌ श्रीरृष्ण कते है-- प्रिय उद्व | जगतूर्े जितनी 
अप॒क्ति्यो है, उन्हे सत्सङ्ग नष्ट करदरेताहं | यही कारण है 
कि सत्सङ्ग जिस प्रकार मुञ्चे वमे कररता वेता साधनन 
योग॒ है न साद्य) न परमपाल्न ओर न सरभ्याय | तप्य, 
त्याग इर्त ओर टभ्िणासे भी मँ वैता प्रसन नही होता| 
कोतक कर्हू--त्रत, य्न, वेद, तीर्थं ओर यम-नियम भी सत्स्गके 
समान मुत्ने वमे केम समर्थं नही है ॥ १-२ ॥ 


सत्सङ्धेन हि दैतेया यातुधाना मृगाः खगाः | 
गन्धर्वाप्रसो नागाः सिद्धाश्षारणयुद्यकाः ॥ २॥ 
विधाधरामनुष्यषुवेश्याः रुद्रः स्ियोऽन्त्यजाः । 
रजस्तमः प्रकृतयस्तसिमंस्तसिन्‌ युगेऽनध ॥ ४ ॥ 
बहवो मत्पदं प्राप्ास्तव्कायाधवादयः | 
वृषपर्वा बरलिर्बाणो मयथाथ विभीषणः ॥ ५॥ 
सुग्रीवौ दसुमानृक्षो गजो गृधो वणिक्पथः | 
व्याधः न्ना वजे गोप्यो यक्ञपतल्नयस्तथापरे ।। ६ ॥ 
निष्पाप उद्भवजी । यह एक युगकी नही, सभी युगोकी एक 
सी बात है । सतस दरा ही दे्रा्षप्, पक्षी, गन्पवै 
अप्रा, नाग-सिद्ध, चारणुहयक ओर विचाधररोको मेरी प्रत 
ई है| मलुष्योमि वैश्य, शुद्र, सी ओर अन्यन आदि रजोगुणी 
तमोगुणी प्रकृतिके वहृत-से जीवने मरा परमपद प्रात किया ह) 
शारं धतो व वगा ्रह्ाद, व्रषपर्वा, वि; बाणासुर, मयान; व्रिभीपण 


१, युगे युगे । 


९७९ सरसद्धकी महिमा 


सुप्रीव, हनुमान्‌, जाम्वान्‌; गजेन्द्र; जया; तुखयार्‌ वेद्यः 
धर्म्या, कुलजा, त्रजकी गोप्यो, यत्नपत्नियो ओर दूरे छेग भी 
सत्सङ्वमे प्रासे ही सुने प्राप्त क स्करे है ॥ ३--६ ॥ 

ते नाधीतश्रुतिगणा सोपासितमहत्तमाः । 

अत्रतातद्तपसः स॒त्सङ्कान्पाग्ुणगताः ॥ ७ ॥ 

उन ऊेगोने न तो वेदोका खाध्याय किया धारन 
विपिपू्वैक महापुरुपोकी उपासना की धी । इसी प्रकार उन्होने 
कृच्छरचान्द्रायण आदि त्रत ओर कोई तपस्या मी नहींकी धी। 
वस, केवर सत्सङ्के प्रमसे ही वे मु प्रप्त हो गये ॥ ७ ॥ 

केवलेन हि भावेन गोप्यो गधो नगा मृगाः | 

येऽन्ये मूढधियो नागाः सिद्धा मभीयुरञ्रसा ॥ ८ ॥ 

गोप्यो, गये, यपला्ुन आदि वृक्ष; त्रजकै हरिन आदि 
पर्यु, काल्य आदि नाग-ये तो साधन-साव्यवे सम्बन्धमे 
सर्वया हयी महद्धि ये। इतने ही नद्य, रेसे-रेसे ओर भी वहुत 
हो गये है, जिन्होनि केवल प्रभूरणं॑मात्रके दवारा ही अनायास 
मेरी प्राति कर ठी ओर कृतक हो गये ॥ ८ ॥ 

यंन योगेन सांख्येन दानव्रततपोऽध्यरे; | 

व्यास्याखाष्यायसंन्यासेः प्राप्नुयाद्‌ यतवानपि।। ९ ॥ 

उद्धव ! वडे-बड़ प्रयत्नीक सोक योग, साख्य, दान, त्रत 
तपस्या, यज; श्रतियोकी व्याष्या, खाध्याय ओर संन्यास आदिं 
साधनकि द्वारा सुन्ने नही ग्र कर सकते, परन्तु सत्सङगके द्रारा 
तो मे अचन्त ष्ुल्म हो जाता दँ ॥ ९ ॥ 


दादश अध्यायं १८० 


न 3 + 


रामेण साधं मधुरं प्रणीते 
, श्वाफल्किना मग्यनुरक्तचित्ताः | 
विगाढभवेन न मे वियोग 
तीव्राधयोऽन्यं दच्छुः घुखाय॥ १०॥ 
उद्वे ! जिसु समय अक्रूरली मेया बलरामजीके साथ पुत्र 
नेजसे मधुरा ठे अये, उस समय गोपियोका हय गाढ परमके 
कारण मेरे अनुरागके गमे रंगा हा था। मेरे वियोगवी त्र 
ग्याधिसे वे व्याकुल हो एही धी ओर मेरे अतिरि को मी दूसरी 
वस्तु उन्हे सुखकारक नही जान पडती थी ॥ १०] 
तास्ताः कषपाः ग्रष्टतमेन नीता 
मयेव वृन्दावनगोचरेण ) 
्षणार्धव्ताः पुनरङ्ग तासां 
हीना मया करपसमा वबभूषुः॥ ११॥ 
तुम जनते हो कि मँ दयी उनक्षा एकमात्र प्रियतम ह | जवै 
ृन्दावनमे था, तथ उन्होने बहत-सी रात्रर्यो-तरे रासकी रतरियो मर 
साथ आचे क्षणके समान त्रिता दरी थी, प्यारे उद्व ¡ मेरे विना 
वे ही रात्रियों उनके स्यि एक-एक कवपके समान हो गयीं ॥ ११॥ 
ता नाविदन्‌ मय्यरुषङ्गबद्व- 
धियः खमात्मानमदस्तथेदम्‌ । 
यथा समाधौ यनयोऽन्धिलेये 
न्यः प्रविष्टा इव नामस्ये॥ १२॥ 


जैसे बडे.बडे ऋषि-मुनि समाधिमे स्थित होकर तथा गा 
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आदि वडी-बडी निर्या समुद्रम गिच्कर अपने नामस्य खो देती 
है, वैसे ही उ गोप्यो परम प्रेमके द्रात सुञ्चमे इतनी तन्मय हो गयी 
थी कि उन्हे लोक-परलोक, शरीर ओर अपने कहकनेवाले प्रति- 


(1 


पुत्रादिकी मी सुषु नहली रह गथी थी ॥ १२॥ 

मत्कामा रमणं जारमखस्पविदोऽबरसाः। 

ब्रह्म मां परमं प्रापुः सद्घाच्छत्मदसश्षः | १३॥ 

उद्धव } उन गोपियोमे वहूत-सी तो रेसी थी, जो मेरे 
यास्तत्रिक खूयको नहीं जानती थी ¡ वे मुञ्े भगवान्‌ न जानक्रर 
केवल प्रियतम ही समञ्चती थीं जर जारभावसे मुञ्जसे मिञ्नेकी 
अका्ना किया कती थी । उन साप्ननहीन सेकडो, हजरों 
अवसन केवर सङ्गके प्रभावसे ही सुश्च परह्य परमात्माको प्राप्त 
क्र च्या ॥ १६॥ 

तखासमुद्रबोत्सुज्य चोदनां प्रतिचोदनाम्‌ । 

्रवृत्तं॑च निवृत्तं च श्रोतव्यं श्रुतमेष च । १४॥ 

मामेकमेव शरणमात्मानं सर्वदेहिनाम्‌ ! 

याहि सर्वात्मभावेन मया खा चङकतोभयः | १५॥ 

इपल्यि उद्व ! तुम श्रुति-तपृति, बिषि-निपेध, परृत्ति-निवृत्त 
आर्‌ ुननेथोग्य तथा सुने इए षरिपयका मी परियाग करके सर्वत्र 
मेरी ही भावना काते हुए्‌ समस्त प्राणियोके आत्मखल् मुश्च एककी 
ह शरण सम्पूण ख्यसे ग्रहण कते, कयोकि मेरी शएणमे आ जानेसे 
तुम सवया निमय हो जाओगे ॥ १४-१५ ॥ 


डादश्च अध्याय ` ह 
उद्धव उवाच 


सयः शृण्वतो वर्च तव योगेधरे्वर । 

न निवैतत आत्सखो येन आम्यति मे मनः ॥ १६॥ 

उद्धवजीने कष्ा-- सनकादि येोगेश्रोके यी परमेश्वर प्रमो ! 
यों तो मे भापका उपदेश सुन रा प्व पर्त श्ससे रेरे मनका 
सन्देह मिट नही रहा है | ममे खधर्मका पाटन कना चहिये 
या सव कुछ छोडकर आपकी शरण ग्रहण करनी चाहिये, मेत मन 
इसी दुविधामें व्क रहा है । आप पा करके मुत्रे भीति 
सम्ञाहये ॥ १६ ॥ 

श्रीमगवानुकाच 


प॒ एप जीवो विवरप्रतिः 
प्रणिन बोषेण गुहां प्रविषटः। 

मनोमयं ष्मशपेत्य सूपं 
मात्रा खरो वणं इति खगः ॥ १७॥ 
, मसवान्‌. शीकृष्णने कक्चा--ग्रिय उद्धव | जित परमात्मका 
परो्षर्पसे वर्णन किया जाता है, वे साक्षात्‌ अपरोक्ष 
ही है, क्योकि परे ही निखिक वस्तुजीको सत्ता-सर्ति--जीवन-दान 
करनेवाले है, वे ही हले अनाहत नादखरूय परा वाणी नामक 
प्रणमे साथ मूलधात्वकमे भवे कते है । उसके द मणिप्रक- 
चन ( नामस्थान ) म आकर पयन्ती वाणीका रनोमथ वृह 
भारय कले दे । तदनन्‌ कष्ठ सित (च श -- करते है । तदनन्तर कग्ठदेशमे खित विद्ुदध नामक चक 


१, निवत । 
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अति है ओर बहो मध्यमा वाणीके रूपमे व्यक्त होते है । पिरि 
तरमा; सुखमे आकर हस््दीर्थादि मात्रा, उदात्त-अमुदात्त आदि 
स्वर्‌ तथा ककारादि वर्णरूप स्थूट--वेखरी बाणीका रूप ग्रहण 
करस्ते है| १७॥ 
यथानरः खेऽनिरबन्धुरप्मा 
बकेन दारूष्यधिमथ्यमानः 1 
अणुः प्रजातो हविषा सभिष्यते 
तथेव मे व्यक्तिरियं हि वाणी ॥१८॥ 
अग्नि आकारामे ऊष्मा अथवा व्िदुत्के रूग्रसे भव्यक्तरूपमे 
स्थित है | जव वश्पूरवक काषठमन्थन किया जाता है, तव ॒वायुकी 
सहापतासे बह पहले अत्यन्त सुक्ष्म चिनगारीके रूपमे प्रकट होती 
है ओर फिर आति ठेनेपर प्रचण्ड रूप धारण कर छेती है, वैसे ही 
मे भी शब्दन्रहस्वरूपसे कमराः परा, परन्ती, मध्यमा ओर वैखरी 
वाणीके रूपम प्रकट होता ह | १८ ॥ 
एव॑ गदिः कमं गतिविसर्गो 
घ्राणो रसो चक्‌ सपः शिश ! 
संक्रल्पविज्ञानमथामिमानः 
(| रजःसचतमोविकारः ॥ १९॥ 
इसी प्रकार वोलना, हाथोसे काम करना, वैसे चलना, 
ूतनदिय तथा गुदासे मल-मू्च त्यागना, सूंघना, चखना, देखना, 
नाः घुनना, मनसे संकल्य-विकल्प करना, बुद्धिसे समञ्लना, 
अहङ्कारके द्वारा अभिमान करना, मइत्तच्के रूपमे सबका ताना- 
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वाना वनना तथा स्रयुण, रजोगुण ओर तमोयुणके सारे वरिका, 
करोता वह--तमस्त करता, कारण ओर कर्मं मेरी ही अभि. 
व्य्तर्यो है ॥ १९ ॥ 
अयं हि जीवश्षिव्रदव्जयोनि- 
रव्यक्त एको चया स अः। 
विश्िशक्तिर्बहुधेव भाति 
नीजानि योनिं प्रतिपद्य यत्‌ ॥ २०॥ 
यह सत्रको जीवित करनेत्रदा परमेश्वर दही उत त्रिगुणमय 
ब्र्माण्ड-कमल्का कारण है । यह आदिःपुरुप पहले एक ओर 
अन्यक्त था । जेते उपजाञ खतम बोया हआ चीज गखा-प्युणादि 
अनेक खूप धारण क्र ठेता है, वसे ही काल्गतिसे मायाक्रा आश्रय 
केकर अक्ति-षिभाजनके द्वारा परमेश्वर द्वी अनेक रूपोमे प्रतीत होन 
ठ्गता है ॥ २० ॥ 
यिनिद प्रोतमशेषमोतं 
पटो यथा तन्तुषितानखः। 
य॒ एष संसारतरुः पुराणः 
कर्मात्मकः पूष्पफले प्रद्रते | २१॥ 
ससे तामे ताने-वानेमे वल ओतप्रोत ता है, वसे ही 
यह सारा विश्च परमात्मामे दी ओतप्रोत है ! जेस सूतके बिना 
वका अस्ति नष्ठी है; किन्तु मूत वल्के विना भी रह सकता है, 
प॑ दी उस जगते न रहनेपर भी परमात्मा रहता है; जिन्त बह 
जगत्‌ परमात्मखसूप ही दै--परमात्माङे विना इसका को 
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अस्ति नहीं है । यह संसारदृक्ष अनादि ओर प्रव्ाहरूपपे निचय है | 
इसका खूप ही है--करमकी परम्परा तथा इस वृश्चके फल-फुर 
है- मोक्ष ओर मोग ॥ २१॥ 


हे अख बीजे रतमूरुच्िनालः 
पञ्चस्कन्धः पश्चरसम्रषरतिः | 

द्रेरशञाखो िसुपर्णनीड- 
स्िवस्करलो दिफरोऽक प्रधिः ॥ २२॥ 


इस संसारवृक्षके दो वीज है--पाप ओर पुण्य | असंह्य 
वासना जडं है ओर तीन गुण तने है । पच भूत इसकी मोटी-माटी 
प्रधान शाखार्‌ है ओर शब्दादि पोच विपय रस है, ग्यारह इन्द्रियो साखा 
है तथा जीवर ओर ईर--दो पक्षी इसमे धोस बनाकर निव्राप 
करते है । इस वृक्षमे बात, पित्त ओर कफर्म तीन तरहकी छारह } 
दसम दो तरहक फल रते है--ुख ओर दुःख । यह विशार 
दृक्ष सूयमण्डकतक फे हआ है ८ इस सूर्थमण्डल्का भेदन कर्‌ 
जनित्राले सुक्त पुरुप किर संसार-चत्रमे नही पडते ) ॥ २२ ॥ 
अदन्ति चेषं फलमखय गृध्रा 
ग्रामेचरा एकमरण्यवासाः । 
हंसा य एकं बहुरूपमिन्यै- 
मोयामयं वेद स वेदं वेदम्‌ ॥ २३॥ 
जो गृहस्थ शब्द्-र्परस आदि विपयेमिं फंसे इए ह , वे 
कामनासे भरे हृए होनेके करण गीधके समान है ! वे इप्‌ कृषका 
टुःखख्प फल भोगते है । क्योकि पे अनेक प्रकारे कमेकि वन्धने 
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फे रहते है । जो अषण्यवासी परमहंस तरिषरयोसे धिरक है, तरे इस 
क्ष्म राजहसके समान दै ओर तरे इसका सुखख्प फक भरति 
है | प्रिय उद्धव! बास्तक्रमे तरैएक दी ह| यह मेरा जो अनेकं 
प्रकारका ख्य है, वह तो केवल मायामय है । जो इस बतको 
गुरुके द्वार समक्न ठेता है, वही वास्त्रमे समस्त वेटोका 
रहस्य जनता है ॥ २३ ॥ 


एवं गुरूयास्नयेकमक्त्या 
विदयाङ्कटारेण श्षितेन धीरः] 
यिघ्य जीवाश्वयमग्रमत्तः 


सम्पद्य चासानमथ त्यजाघ्चम्‌ ॥ २४ ॥ 
अतः उद्धव ! तुम इस प्रकार गुरुेवकी उपास्नाख्प अनन 
भक्तिके दवण भपने जानकी कुद्धाडीको तीवी कर लो ओद उसके 
द्रात पयं एवं साप्रधानीसे जीवमावको कट डो । पिरि पमानः 
खर्प होकर उस दति लोको भी छोड़ दो ओर अपने अण्ड 
खरूपे ही सित हो रहो ॥ २४ ॥# 
°= 
इति श्रीमद्धायवते महपुराणे णरमदस्या संहितायामेश्नादनस्कन्षे 
द्रदशोऽध्याय ॥ १२॥ 
~ 
भर अपनी मायके द्वारा परपप्रस्यते प्रतीत हो रहा ६ । इछ 
पपशचके अध्यासके कारण ही जीवोको अनादि अविद्या कर्तापन आदिकी 
भ्रान्ति दोती हे । फिर धयह कते, यह मत कुरोः इस प्रकारके विधि 


अथ त्रयोदरोऽष्यायः 
हंसरूपसे सनकादिको दिये हुए उपदेशका वणन 
श्रीभगवानुवाच 

सं रसम इति गुणा बुद्रनं चात्मनः । 

सच्वेनान्यतमो हन्यात्‌ सं सत्वेन चेव हि । १ ॥ 

भगवाच्‌ श्रीकृष्ण कहते है--ग्रिय उद्भव !{ सख, रज ओर 
तम---ये तीनों बुद्धि ८ श्रकृति ) के गुण है, आत्माके नही । 
सके द्वारा एज ओर तम-इन दो गुर्णोपर विजय प्राप्त कर 
लेनी चाहिये । तटनन्तर स्लगुणकी शान्तवृ्तिके द्वारा उसकी 
टया आदि वृत्तियोको भी शन्त कर देना चाहिये ॥ १ ॥ 

स्वाद्‌ धर्मो भवेद्‌ वृद्धात्‌ पंसो मद्धक्तिलक्षणः 

साचिकोपासया स्व॑ ततो धमं; प्रवतते | २ ॥ 

जव सत्वगुणकी बृद्धि होती है, तमी ओको मेरे मक्तिषटप 
खधमैकी प्रापि होती है । निरन्तर साछिक वस्तुओका सेवन करनेसे 
ही स॒खगुणकी दद्धि होती है ओर्‌ तव मेरे भक्तिरूप खधर्ममे प्रृ्ति 
होने रुगती है ॥ २॥ 
 निपेषका अथकार दता हे । तवर (अन्तक चचक स्मरिर 
करोः--वह वात कही जाती है । जव अन्तःकरण युद्ध हो जाता दै, 
तव कर्मसम्बन्धी दुराग्रह मिटानेके ल्मि यद वात कदी जाती है फर 
मक्तिमे विक्षेप डाख्नेवारे कर्मके प्रति आद्रमाव छोड़कर दृद 
विश्वासप्ते मजन करो ! तर्वक्ञान हो जानेपर कुछ भी कर्तव्य देष नी 
रह जाता । यदी इम प्रसद्का अभिप्राय दे । 
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धर्मो रजम्तमो हन्यात्‌ सच्वृदधिरसुत्तमः। 

आ नत्यति तन्पृलो धमं उभये इते ॥ २ ॥ 

जिप्न धर्मके पातनसे सगुणवी द्धि हो, वही सवे श्रे 
| वह धर्मं रजोगुण ओर्‌ तमोगुणक्रो नष्ट कर देता है । जब्र 


बरे टौनों नष्ट हो जति है, तवर उन्ही काएण होनेवाय अधमं 
भील्रीघ्रही मिट जाताह॥ ३॥ 


आगमोऽपः प्रजा देशः कालः कर्म च जन्म च । 

ध्यानं मन्त्रोऽथ संस्कारो देते गुणहेतवः ॥ ४ ॥ 

याज्ञ, जठ, प्रजाजन, देद्य, समय, कम) जन्म ध्यान, मनर 
ओर सत्कार ये दश्च वस्त यदि साचचिक हों तो तचगुण्की, 
राजदिक हँ तो रजोगुणश्गी जर तामसिक हो तो तमोगुणकी बरव 
करती है ॥ ४ ॥ 

तत्तत्‌ साचिकरमेवैपां यद्‌ यद्‌ वृद्धाः अक्षे । 

निन्दन्ति तामं तत्तद्‌ राजसं तदुपेक्षितम्‌ ॥ ५ ॥ 

उनमेसे शाखज्ञ महात्मा जिनकी प्ररत काते है परे सत्ति 
ह, निशी निन्दा करते है, प तामसिक दै ओर जिनकी उक्षा 
काते है, बे वस्तु राजसिक है ॥ ५ ॥ 

धाल्लिक्ान्येव सेवेत परमान्‌ सचशरिद्रय । 

ततौ धर्मस्ततो जालं यावत्‌ स्परतिरपोहनम्‌ ॥ ६ ॥ 

जवरतक अयने भसका स्ाघ्ना्तार तथा स्पृ रीर 
ओर उनके कारण तीनों गुणोकी निढृतति न हो; तलक मणक 


४, हनी । 


१८९ हंसरूपसे उपदेश 


चाहिये किं सतरगुणकी वृद्धिके व्यि साचिक दाख आदिका ही 
सेवन करे; क्योकि उससे धर्मी बृद्धि होती रै भौर धमकी वद्धिसे 
अन्तःकरण शुद्ध होकर आत्मतच्चका त्रान होता है ॥६॥ 

वेणुसंपर्पमो वदिर्द्वा शाम्यति त्नम्‌ । 

एवं गुणव्यत्ययजो देहः साम्यति तक्कियः ॥ ७ ॥ 

बसोकी साङ्से आग पैदा होनी है ओर्‌ वह उनके सारे 
नको जलाकर शन्त हो जाती है | वैसे ही यह रारीर गुणोके 
वरेपम्यसे उन्न हज है } विचारधारा मन्थन करनेपर उसे जानमि 
्रजलिति होवी है ओर बह समस्त शरीरे एं गुणोको भसम करके 
स्वयं भी शान्तहो जती है | ७ ॥ 

उद्धव उवाच 

विदन्ति सरस्याः प्रायेण विषयान्‌ पदमापदाम्‌ 1 

तथापि ुद्धते कृष्ण तत्‌ कथं श्वखराजवत्‌ ॥ ८ ॥ 

उद्धवजीने पृट्ा-- मगत्रन्‌ ! प्रायः सभी मनुष्य इसं बातो 
जानते है कि विषय विपत्तियेवि घर है; फिर भी वे कुत्ते, गधे ओर 
मकरेके समान दुःख सहन कए भो उन्हीको ही भोगते रहते 
है । इसका क्या कारण है १॥ ८ ॥ 

श्रीभगवानुवाच ` 

अहमित्यन्यथाबुद्धिः प्रमत्तख॒ यथा हदि | 

उत्सर्पति रजो घोरं तपो वैकारिकं मनः ॥ ९॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने का--प्रिय उद्धव | जीव जव अज्नान- 
यश्च॒ अपने खद्यो भूलकर दयसे पष्म.स्यूलादि शरीरम अह॑ुद्ि 


धयोदशा अध्याय १९० 
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कर वैठता है--जो कि सर्वथा भ्रमदहीदहै- ततर उतश्च सद 
प्रधन मन घोर रनोगुणकी ओर घ्ुक नाता है, उपे व्याप्त ह 
जा्ताहै ॥९॥ 

रजोयुक्तस्य मनसः संकल्पः सविकल्पकः । 

ततः कामो गुणध्यानादू दुस्सहः खाद्धि दुर्मतेः ॥ १०॥ 

वस, जह मनम रजोगुणकी प्रधानता हृ कि उसमे सकय- 
व्रिकल्पोका तेता ष जाता है । अब वह विपयोका चिन्तन करने 
खाता है ओर अप्रनी दुर्ुदधिके कारण कामके फदेमे फेस जाता है, 
जिससे पिर छुटकारा होना वहत ही कठिन है ॥ १० ॥ 

करोति कामवशगः कर्माण्यविभितेन्दियः। 

दुःखोदकणि सम्प्र्यन्‌ रजोषेगविमोहितः ॥ ११॥ 

अव्र बह अज्ञानी कामवग अनेको प्रकारके कर्म कएने खाता 
है ओर उन्दरियोके वदा होकर, यह जानकर भी किं इन कर्मकरा 
अन्तिम फठ दुःख ही है, उन्हीको करता है| उप समय 
रजोगुण तीतर वेगसे अव्यन्त मोहित रहता है ॥ ११॥ 

रजस्तमोभ्यां यदपि विदान्‌ विधित्धीः पनः । 

अतन्द्रितो मनो युज्ञन्‌ दोषन सते ॥ १२॥ 

यथपि विवेकी पुरपका चित्त भी कमी.कमी रजोगुण ओर 
तोुणके वेगे विक्षि हेता है, तथापि उसकी विमि दपः 
टि वनी रहती है; इसव्ि वह बडी साषधानीसे अपने चितो 
एवाप्र केकी चे कएता रता दै, जिससे उसकी विप 
आमक्ति नहीं होती ॥ १२ ॥ 


९९१ हंसरूपसे उपदेशा 


अप्रमत्तोऽनुयुद्धीत सनो मय्यर्पयञ्छनेः । 

अनिर्विण्णो यंथाकारं जितश्वासो जितासनः ॥ १३॥ 

ताघकको चाहिये कि आसन ओर प्राणवायुपर्‌ विजय प्रा 
कर अपनी राक्ति ओर समयके अनुसार बडी सावधानीसे धीरे-वीरे 
दवम अयना मन छ्गावे ओर इस प्रकार अभ्यासं करते समय अपनी 
असफलता देखक्षर तनिक भी उवे नही, बल्कि ओर भी उरसाहसे 
उसीमे जड जाय ॥ १३ ॥ 

एतावान्‌ योग आदिष्टो मच्छिष्येः सनकादिभिः । 

सर्वतो मन॒ आङष्य मय्यद्धाऽऽवेश्यते यथा ॥ १४ ॥ 

प्रिय उद्भव ! मेरे हिष्य सनकादि परमर्पियेनि योगा यही 
खूप वताया है कि साधक अपने मनको सब ओरसे खीचकर 
विराट्‌ आदिमे नही, साक्षात्‌ सुमे ही एरूमसे गा दे ॥ १४ ॥ 

उद्धव उवाच 

यदा सं .मनक्रादिभ्यो वेन रूपेण केशव । 

योगमादिष्टवानेतद्‌ सूपमिच्छामभि वेदितुस्‌ ॥ १५॥ 

उदडवजीने कद! -- श्रीकृष्ण ! आपने जिस समय निस स्यसे, 
सनक्रादि पररमर्पियोको योगका अदेश दिया था, उसख्प्रकोरमै 
जानना चाहता घ्र ॥ १५ ॥ 

श्रीभगवानुवाच 
पत्रा हिरण्यग्मंख मानसा; सनकादयः । 
पप्रच्छुः पितरं सषमां योगघ्येकान्तिकी गतिम्‌ । १६ ॥ 


त्रयोदश अध्याय १९२ 


भगवान्‌ श्रीरप्णने कष्टा प्रिय उद्भव ! सनकादि परम 
्रह्माजीके मानस पुत्र हैँ । उन्होने एक बार अपने पितासे योगकी 
सुक्ष्म अन्तिम सीमाके सम्बन्धमे इस प्रकार प्रन किया था ॥ १६ ॥ 

सनकादय उनः 

गुणेष्वाविशते वेतो गुणाश्चेतसि च प्रभो | 

कथमन्योन्यसंव्यागो युयुक्षोरतितितीर्षोः ॥ १७॥ 

सनकादि परमर्पियोने पृद्--पिताजी । चित्त गुणो अर्थात्‌ 
विर्यं धुसा ही रहता है ओर गुण मी चित्तकी एक-एक दृततं 
प्रविष्ट रहते ही है । अर्थात्‌ चित्त ओर गुण आपसमे मिरे 
ह रहते है । रेसी स्थतिमे जो पुरु हस संसारसागरे पार होकर 
मुक्तिपद प्राप्त करना चाहता है, वह इन दोनोको एक दूसरे 
अलग कैसे कर सकता है ?॥ १७ ॥ 

श्री मगवानुवाच 

एवं एशे महादेवः खयंमूरभुतभावनः । 

ध्यायमानः प्रलमीजं नाम्यपचचत कर्मधीः । १८ ॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते है --प्रिय उद्धव! यदपि ब्रह्माजी 
सत्र देवताओकि शिरोमणि, स््यम्मू ओः पराणियके जन्मदाता हे । 
पिर मी सनकादि परमर्षियोके उप प्रकार धूनेपर ध्यान कटफे भौ वे 
रनक मूलकारण न मन सके; क्योकि उनकी वदि कर्ण 
थी | १८ ॥ ४ 

प॒ मासचिन्तयद्‌ देवः प्रप्षपरतितपरया । 

तदाहं हंसरूपेण सफराश्मगमं तदा ॥ १९ ॥ 


१. रतिती्श 


१९३ हंखरूपसे उपदेश 


उद्धव { उस्र समय ब्रह्माजीने इ ॒प्ररनका उत्तर ठेनेके ल्यि 
मक्ति-भावते मेरा चिन्तन किया | तव मै हंसका रूप धारण कतके 
उनके सामने प्रकट इआं ॥ १९} 


दृष्टवा माँ त उपत्रञ्य दृतव। पादाभिवन्दनम्‌ । 

ब्रह्माणमग्रतः कृत्वा पप्रच्छुः को भवानिति ॥ २० ॥ 

मञ्चे देखकर सनकादि ब्रह्माजीको आगे करके मेरे पास आये 
ओर उन्होने मेरे चरणोकवी बन्दना काके मुश्चसे प्रम कि (भप 
कौन है १॥२०॥ 


इत्यहं धनिभिः पृषटसलनिक्ञासुभि्तदा । 

यदबोचम्ह॑ तेभ्यसतदुदधव मिबोध मे ॥ २१॥ 

प्रिय उद्धव | समकादि परमाथतच्के जि्ञाघु थे; इसव्यि 
उनके पूषठनेपर्‌ उस समय भने जो कुछ कहा वह तुम मुञ्षसे 
एनो-॥ २१ ॥ 


वस्तुनो यद्यनानालमासनः प्रन ईद्श्ः 

कथं घटेत वो विप्रा वक्त मे क आश्रयः । २२॥ 

ब्राह्मणो ! यदि परमाथूप क्तु नानत्वसे सर्वया रहित है, 
तत्र आसके सम्बन्धमे आप खोगोका एसा प्रदन फंसे युक्तिसंगत 
हो सकता है १ अथवरा परै यदि उत्तर देनेके स्थि बोद्ध भीतो किस 
जाति, यगुणः क्रिया ओर सम्बन्ध आदिका आश्रय लेकर 
उत्तरदृ१॥ २२ 

पञ्चात्मकेषु भूतेषु समानेषु च वस्तुतः । 

को भवानिति चः प्रतो वाचारम्भो छनर्थकः | २३॥ 

भा० ए० सक० १३ 
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देवता, मनुष्य; पनु, पक्षी आदि सभी शरीर पञ्चभूतात्मक 
होनेके कारण अभिन ही है ओर परमा्थल्मते भी अमिन है । ए 
सतिम आप्र कौन हैँ ४ भाप लोमोका यह प्रसन ही कवठ वाणीक्रा 
व्यवहार है । विचासपर्मक नहीं है, अतः निरथक है ॥ २३॥ 

मनका चपा दृष्टवा गृह्यतेऽन्येरीन्दरयः | 

अहमेव न म॑त्तोऽन्यदिति बुध्यध्वमङ्गता ॥ २९॥ 

मनसे, वाणीसे, दष्टिसे तथा अन्य इईद्धिधसे मी जो कुछ 
ग्रहण किया जताहै, वह सत्र म दी ह सुङ्तसे मिन ओर कुछ 
नहीं है । यह सिद्धान्त आप छोग तक्वा दाग समन्न 
ठीजिये ॥ २४॥ 

गुणेष्वाविक्ते चेतो गुणाथेतसि च प्रनाः। 

जीवस्य देह उभयं गुणा्चेत्रो मदासनः ॥ २५॥ 
~ पुत्रो ! यह चित्त विन्तन काते-करते विययाकर हो जाता है 
जर विषय चित्ते प्रधि हो जाते है, यह वात स्य है, तयापि 
विषय ओर चित्त ये दोनों द्वी मेरे खखूपभूत जीकके देह दै-- 
उपाधि है । अर्थात्‌ आ्माका चित्त ओर वरिष साथ कोई सबन 
हीनही है॥ २५॥ 

गुणेषु चाविशचित्तमभीक्ष्णं गुणसेवया । 

गुणाच चित्तप्रभवा मद्रप उभयं त्यजेत्‌ ॥ २६॥ 

इसण्यि वार-वार विषयोका सेवन करते रहनेसे जो चित्त 
रिषो आसक्त हो गया है ओर तरिपरय भी चित्तम प्रविष्ट हो गये 
2, इन ॒दोनोंो अपरे वास्तविकसे अमिन सु प्रभासमाका 
साक्षात्कार करके त्याग देना चाहिये ॥ २६ ॥ 


१९५ हंखरूपसे उपदेश 


जाग्रत्‌ खप्नः सुषुप्तं च गुणतो इुद्धदृततयः 

तासां पिरुक्षणो जीवः ाक्षिस्वेन विनिश्चितः ।॥ २७॥ 

जाग्रत्‌, खप्न शौर सुपृि--ये तीनों अस्यार्‌ं सादि 
गुणोके अनुसार होती है ओर बुद्धिकी इृत्तियाँ है, सचविदानन्दका 
खमाव नहीं | इन वृत्तियोका साक्षी होनेके कारण जीव उनसे विलक्षण 


है । यह तिदभान्त श्रुति, युक्ति ओर अनुमति युक्त है ॥ २७ ॥ 


यहिं संसुतिबन्धोऽयमात्मनो गणद्ततिदः । 

मयि तुयं धितो जयात्‌ स्वागस्तद्‌ गणचेतसास्‌।। २८ ॥ 

कथोकिं बुद्धि-टृत्तियोके द्वारा देनेवाला यह वन्न ही आ्मामे 
त्रिुणमयी इत्तियोका दान कए्ता है । इसल्थि तीनो अवश्थाओसे 
व्रिरक्षण ओर उनमे अनुगत सञ्च तुरीय त्वमे चित होकर इस 
ुद्धिके बन्धना परित्याग क्र दे । तत वरिपय ओर चित्त दोनों 
युगपत्‌ त्याग हो जाता है ॥ २८ ॥ 

अहंकरकृतं बन्धमात्मनोऽथंविपययम्‌ | 

विदान्‌ नितरिच संसाएचन्तां तुय सितस््यजेत्‌ || २९ ॥ 

यह बन्धन अहङ्कारकी ही स्वना है ओर यही आत्मके 
पिणत सत्य, अखण्डज्ञान ओर परमनन्दखल्कतो छिपा देता है | 
इस वातकरो जानकर वर्त हो जाय ! ओर अपने तीन अस्था 
अनुगत तुरीयलस्यरे होकर संसारकी चिन्तको छोड दे ॥ २९ ॥ 

यवन्ननथधीः पुंसो न निवत्त युक्तिभिः 

जागत्येपि स्वपन्ज्ञः खप्ने जागरणं यथा ॥ ३०॥ 
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१, यो हि } २. खप्नयुक्तः। 


च्रयोदशा अध्याय ह 


जनत पुरुपकी भिच-भि्न पदाथि सत्यचयुद्धि, अह्र 
ओर मपबुद्ध धुक्तियोके द्वा निटृत्त नकी हो जाती, तत्तकं बह 
अज्ञानी यपि जागता है तथापि सोता इभ-सा खता है- चैते 
खप्नावस्थामे जान पड़ता है कि मै जाग रहा ट| २० ॥ 


असत्लादात्मनोऽन्येषां भावानां रत्छृता भिदा । 

गतयो हेतवधास्य सपा खप्नद्छो यथा ॥३१॥ 

आलासे अन्य देह आदि प्रतीयमान नाप्ररूपात्मक प्रपञ्चक 
कु मी असित नहीं है । इच्यिं उनके कारण शिनेवारे वर्णा- 
श्रमादि मेद, खर्गादिफल भौर उनके कारणभूत कर्म-ये सब-के-पव 
इस भत्मके चयि वैपे द्यी मिथ्या है, जैसे खदा पुरुक्रे दार 
देखे हए सत्-के-सव्र पदार्थं ॥ ३१ ॥ 


यो जागरे बहिरदुक्षणधरमिंणोऽरथान्‌ 
भुङे समस्तकरणैहैदि तस्शदकषान्‌ । 
खप्ने सुषुप्र उपसंहरते स एकः 
समरत्यन्वयालिगुणदृत्तिरगिन्द्रियेशः ॥ ३२ ॥ 
जो जाघ्रवू-मस्थमे समस्त इ्धियोके दवारा वार दीलनेवले 
सम्पूर्ण क्षणमङ्कर पदारथोको भलुमत्र करता है ओर खपावसयामे 
हदयमे दी जाग्रते देखे हए पदाथकि समान ही वास्तनामय विप्थोका 
अनुभव करता है जर घुपुति-अव्यामे उन सव विपयोको समेटकर 
उनके ख्यो मी अनुभव्र करता है, वह एक ही है । जाग्रद्‌ 


अवथाकर इन्दि, सप्नलस्याके मन ओए दुतिकरी सस्कारती 


१. करता | 


१९७ हंसरूपसे उपदेशा 


बद्धिका भी वही खामी है; क्योकि बह त्रिगुणमधी तीनो 
अवस्थाओका साक्षी है  शजिप्त मैने खप्न देखा, जो मे सोया, वही 
मै जाग रहा ह--इस स्पृतिफे वत्पर एक दी आनाक्रा समसत 
अवथाओमे हना सिद्ध हो जाता है| ३२ ॥ 
एवं विभृ गुणतो मनपरूगरवथा 
मन्पयया मपि कृता इति निशिताथौः । 
संछिद्य हादभतुमानसदुक्तितीकष्ण- 
ज्ञान(सिना भजत माखिरसंशाधिम्‌ । ३२ ॥ 
पसा तरिचारकर मनक्री ये तीनो अग्खार्‌ं गुणेके द्रा सेरी 
मायासे मेरे अराखल्य जीमे कलयित की गवी है मौर आत्मामे 
ये नितान्त अक्षय है रसा निश्चय कारके तुमञोग अनुमान, 
सतुरुषोद्रारा किये गये उपनिष्के श्रचण ओर वी ज्ञान खद्धके 
दारा सकल संश्योके आवार्‌ अहंकारका छेदन करके हदयमे शित 
मुञ्च परमात्माका भजन क्रो ३२ ॥ 
दकषत विभरषमिदं मनसो विरसं 
हष्टं॒बिनष्टमतिरोरमलात्चक्रम्‌ ] 
विज्ञानमेकयरुधेध विभाति माया 
खप्नस्तिधा गुणबिसभद्तो पिकस्पः ॥ २४ ॥ 
यह जगत्‌ मनक भरतस है, दीनेपर भी नष्टग्राय है, अलातचक्र 
( छुक्षसियी बनेही ) के समान अल्यन्त चच है भर्‌ मममात्र 
है--रेसा समसन । त्नाता ओर तके मेदसे रहित रकं ज्ञानखस्प 
१. खाम्‌ । २. धिता्थः ! ३. विशतमे० | `= `` `` 


योद अध्याय १९८ 


आता ही अनेक-सा प्रतीत हो रहा है यह स्थूर शरीर इन्धि 
जर अन्तःकरणरूय तीन प्रकारका विकल्प गुणोके परिणामक स्वना 
दै जीर खप्नके समान मायाका खेर है, अन्नानसे कलित है| ३४ ॥ 
दृष्टिं ततः प्रतिनिवत्यं निष्ततष्ण- 
स्तूष्णीं भवे्रिजषुखालुभयो निरीहः । 
संदृश्यते क्र च यदीदमवस्तुबुद्धया 
त्यक्तं ममाय न भवेत्‌ स्मृतिरानिपातात्‌॥ ३५॥ 
इसध्यि उप देहादिरूप द्द्यसे दष्टि हटाकर तृष्णारहित इद्धियो- 
के व्यापारसे हीन ओर निरीह होकर आत्मानन्दके अनुभवे मन 
हो जाय | यवर कभी-कभी आहार आदिके समय यह देहाव्कि 
्रपरश्च देखनेमे आता है, तथापि यह पह ही आ्मधस्तुसे अतिक्ति 
जर मिय्या समक्षकर छोडा जा चुक्रा है । इसल्ि वह पुनः 
भ्रान्तिमूछक मोह उदयन करनेमे समर्थ नीं हो सक्ता । देदातयरयन्त 
केवर सस्कारमात्न उप्त प्रतीति होती है ॥ ३५ ॥ 
देह॑ च नश्वरमवदधितथत्थितं वा 
सिद्ध न प्यति यतोऽष्यगमत्‌ स्वरूपम्‌ । 
दैवाद पेतछत देषवसाहुपेतं 
वाघो यथा परिकृतं मदिशमदान्धः ॥ ३६ ॥ 
तसे मदिरा पीकर उन्मत्त पुस्पं य नहीं देखता कि भेर 
दारा पहना हभ क्ख शरीरयर दै या गिर ग्या, वषे हीतिद्र 
र्य जित शवीरते उने जपने खर्पका साकार विया ह 


१. चक्तम्‌ । 


१९९ हंखरूपसे उपदेश 


वह प्रारव्भवद्य खडा है, बैठा है या दैववदा कहीं गया याआया है 
--नदवर शरीरम्बन्धी इन वातोपर दृष्टि नही डस्ता ॥ ३६ ॥ 

देहोऽपि दैववशगः ख कम यायत्‌ 

खारम्भकं प्रतिसमीक्षत एव सासुः । 
तं सप्र्चमधिरूढ्षमाधियोगः 
खघ्नं पुननं भजते प्रतिबुद्धवस्तुः ॥। ३७ ॥ 

प्राण ओर्‌ इन्ियोके साथ यह शरीर भी प्रारब्धे अथीन है 
इट्य अयने अरम्मक (बनानेवाले ) कमर जवतक्‌ है) तवतक उनकी 
प्रतीक्षा करता ही रहता हे ] परन्तु आत्पवस्तुका सक्षाकार कएनेवाग 
तधा समाधिपयन्त योगमे आरूढ पुरुषः, स्री, पुत्र, धन आदि प्रपन्च- 
के सहित उप शरीरफो फिर कभी खीकार नही करता, अपना नहीं 
मानता जैसे जगा इभ पुरुष खप्नावस्थाके रीर आदिको | ३७॥ 

मयेतदुक्तं बो विप्रा गुह्यं यत्‌ सांस्प्रयोगयो 

जानीत माऽऽगतं यज्ञं युष्पधमविवक्षया | ३८ ॥ 

सनकादि ऋषियो ¡ मेने तुमसे जो कुढ कड। हे, वह सास्य 
ओर योग दो्नोका गोपनीय रहस्य है । मै खयं मतान्‌ हँ, तुम- 
लोगोको तचज्ञानका उपदेशा कलेके व्यि ही यहो आया दः 
रसा समको ॥ ३. ॥ 

अहं योगख सांस्यसख सत्यसखतेस्य तेजषः । 

परायणं द्विजश्रेष्ठाः भियः कीरतरदमस्य च ॥ ३९ ॥ 

विप्रवर ] मै योग, सांष्य, सत्य, ऋतं ( मधुरभाषण ), तेन) 
श्री, कौतिं ओर दम ( इन्दरियनिम्रह) इन सवकी परमगति-- परम 
अषिष्ठान हं ॥ ३९ ॥ 


४०५ 
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मां भजन्ति गुणाः सर्व निगणं निरेधकम्‌ । 

सुहृदं प्रिथमासमानं साम्ाकषङ्गादयोऽगुणाः ॥ ४०॥ 

मै समस्त गुणो रहित दँ ओर किसीकी अपेक्षा नहीं रखता | 
फिर मी साम्य; असङ्गता आदि समी गुण मेरा ही सेवन कते है, 
मु्नमे ही प्रतिष्ठित है; कर्थोकि मै सवका हितैषी सुद्‌, प्रियतम ओर 
भत्मा ह । सच पृष्ठो तो, उन गुण कहना भी ठीक नह है) 
क्योकि वे सत्तादि गुणेके परिणाम नही हैँ ओर निव है | ४० ॥ 

इतिं मे शछिन्सन्देहा मुनयः सनकादयः | 

सभाजयित्वा प्रया भक्त्यागृणत संततः ॥ ४१॥ 

प्रिय उद्धव | इस प्रकार मैते सनकादि मुनियकि संराय 
मिय दिये । उन्हनि परम भक्तिसे मेरी पूना की गौर स्तुति्ेदारा मेरी 
महिमाका गान किया ॥ ४१॥ 

तैरहं पूजितः सम्पक्‌ संस्तुतः परमर्षिभिः| 

्र॑त्येयाय खक धाम पर्यतः परमेष्टिनः ॥ ४२॥ 

जव उन प्ररमर्पियेनि मढीमोति मेषी पूना ओर सुति क 
ठी, तव पर ब्र्ाजीके सामने ही अद्य होकर भपने धामन टीट 
आया ॥ ४२॥ 


कन्द 
इति श्रीमद्धाणवते महापुराणे पारमर्ह॑स्या सदितायामेकादगसन्धे 
त्रयोदशोऽध्यायः ।॥ १३ ॥ 





१. प्रतीयाय । 


¢ ।। 
अथ चतुद शोऽ्यायः 
भक्तियोगक्ी महिमा तथ ध्यान-विधिका वर्णन 
उद्धव उवाच 


वदन्ति कष्ण श्रेयांसि बहूनि व्रह्मादिनः। 

तेपां विकद्पप्राधान्यघ्ुताष्े एकषख्यता ॥ १ ॥ 

उदद्धव्जने पूडा--श्रीडृष्ण ¡ वेकपरादी महातमा आत्मकल्याण- 
के अनेयो साधन वतखाते है | उनमे अपनी-अपनी दष्क अनुसार 
सभी श्र है अथवा किसी एककी प्रधानता है !॥ १॥ 

भवतोदाहतः स्वामिन्‌ भक्तियोगोऽनपेक्षितः । 

निरस्य सर्वतः ङ्ख येन स्वय्थाविरेन्मनः॥ २॥ 

मेरे खामी । अपते तो अभी-अभी मक्तियोगको दी निरपे्ष 
एवं स्वतन्त्र साधन बतखया है, क्योकि इसीपे सब ओरसे आसक्ति 
छोडकर मन आपे ही तन्मय हो जता है ॥ २॥ 

श्रीभगवानुगाच 

कालेन नष्टा प्रस्ये बणीयं वेदसंक्निह । 

मयाऽऽदौ ब्रह्मणे प्रोक्ता धमो यस्यां मदात्मकः । ३ ॥ 

भगवान्‌ ्रीकृप्णने कहा-- प्रिय उद्धव ! यह वेद-बाणी 
समयकरे फेपसे प्रल्यके अवक्त टप हो गयी धी, फिर जव सृष्टिक 
समय आया, तवर मैने अपने सुङ्कल्पसे ही इसे ब्रहमायो उपदेश 
विया इषे मेरे मागवतधर्मका ही वर्णन है ।॥ ३ ॥ 


चतुर्दश अध्याय ६ 


तेन प्रोक्ता च पुत्राय मनवे पूर्वनाय सा| 

ततां भृख्रादयोऽगृ्णन्‌ सप्त॒ बह्मह्पयः ॥ ४ ॥ 

हाने अपने जयेष्ठ पुत्र स्वायम्भुव मुको उपदेशा क्रिया ओर 
उनसे मरगु, अङ्गिरा, मरीचि, पुच्छ, अत्रि, पुरुल्य वोर क्तु-- 
इन सात प्रजापति-महरपियोने ग्रहण करिया ॥ ४ ॥ 

तेभ्यः पितरम्यक्तसपुत्रा देवदानवगुह्यकाः । 

मदुष्याः सिद्धगन्धर्वाः सविचाधर्वारणाः ॥ ५ ॥ 

्रिदेवाः क्विनरा नागा रक्षःङ्िम्पुरषादयः | 

बह्यस्तेषां प्रकृतयो रज;सखतमोशरुवः ॥ ६ ॥ 

यभिरभतानि भिद्यन्ते भूतानां मतयत्तथा । 

यथाप्रकृति सर्वेपां चित्रा वाचः स्षवन्ति हि ॥ ७ ॥ 

तदनन्तर शन ब्रहम्ियोकी सन्तान देवता, दानव; गुद्यक; 
मनुष्य, सिद्ध, गन्धर्व, विचाधर, चारण, विन्देवभ! किंमर, नागः 
रक्षप्त ओर किम्पुरुष आदिने इसे अपने पूर्मन इन्दी वऋर्भियोपे 
प्रात किया । समी जातियो ओर व्यक्तियोके शवभाव--उनक्री 
वापनं स्त, रन ओर तमोगुणके कारण भिन्न-भिन्न है, ईसल्ि 
उन्म भौर उनकी बुद्धि -दत्तियोमे भी अनेको भेद है । इसीष्यि वे 
समी अपनी-अपनी प्रकृतिके अनुसार उस वेदवाणीका मिन-मिन्न 

१. ताभिः । 

% श्रम र स्त्रदादि दुगैनधते रदित दोनेके कारण जिनके विपमे 
धये देवता ह या मनुष्य" एला सन्देह दो, वे द्वीपान्तरनिवाी मनुष्य | 


मुल तथा शवीरकी आक्ृतिते कुछ-ङक मनुष्यकरे समान प्राणी | 
: कुख-कुछ पुस्करे समान प्रतीत होनेवाले वानरादि । 





२० ध्यान-विधिकरा वर्णन 


अर्थ ग्रहण काते है | वह वाणी ही पेपी अलीविकर है कि उसमे 
विभिन्न अर्थं निकठना स्वामावरिक ही है | ५-७ ॥ 

एवं प्फ़ृतिवैचितयाद्‌ भिद्यन्ते पतयो सृणाम्‌ । 

पारम्पयैण केषाश्चित्‌ पाखण्डमतयोऽपरे ॥ ८ ॥ 

इसी प्रकार स्वमावभेद्‌ तथा परम्परागत उपदेशचके भेदसे 
मुष्योकी बुद्धिम भिन्नता आ जाती है ओर कुछ खेग तो विना 
विपी विचारे वेदविरुद्र प्राहण्डमतावछम्वी हो जते है ॥ ८ ॥ 

मन्मायामोहितधियः पूरुषाः पुरप्पम । 

भ्ेयो बदन्त्यनेकषान्तं यथाकसं यथारुचि ॥ ९ ॥ 

प्रिय उद्धव } समीक बुद्धि मेरी मायासे मोहित हो रदी है; 
इसीपे वे अपने-अपने कर्म-संस्कार ओर अपनी-अपनी सचिके 
अनुपार आत्सकत्याणके सावन मी एक नहं अनेको वत्ते 
है॥९॥ 

धर्ममेके यरधान्ये कामं सत्यं दमं क्षमप्‌ । 

जन्ये वदन्ति सवाथ चौ रेश्वयं त्यागभोजनम्‌ ॥ १०॥ 

ूवेमीमांसक धर्मको, साहित्याचार्य यशको, कामदास्त्ी कामको, 
योगवेत्ता सत्य ओर शम-दमादिको, दण्डनीतिकार रेशर्यको, त्यागी 
त्यागो ओर छोकाय तेक मोगको दी मनुष्य-जीवनका स्ार्थ--परम 
तमम बतलते है | १० ॥ 

केविद्यक्षतपोदानं व्रतानि नियमान्‌ यमान्‌ । 

आघ्न्तबन्त एवेषां लोकाः कर्मविनिर्मिताः । 

दुःखोदकौरमोनिष्ठा श्ुद्रानन्दाः श्ुचापिताः॥ ११॥ 

६. वे 1 २. श॒चर्दिताः। ~ 


चतुर्दशा अध्याय इ 


योगी लोग यङ्ग, तथ, दान, त्रत तथा यम.नियम्‌ अष्कि 

पस्पाथ वतते है परनतु ये समी कर्म है, इनके पर्छ जो 
छोग मिते है, बे उत्ति यर नारवाले है ¡ कर्मा फठ समा 
हौ जनेपर उनसे दुख ही मिव्ता है ओर सच रो, तो उनकी 
अन्तिम गति धोर्‌ जक्ञान ही है । उनसे जो सुख मिच्ता है, वह 
वच्छ दै--नगण्य है ओर वे लोक भोगके समथ भी अपुया भादि 
दोरक कारण शोफस पं है | ( इचि इन विभिन साधने 
फेम न परडना चाहिये ) ! ११ ॥ 

मव्यपतासनः सम्य निरपेक्ष पर्वतः । 

मयाऽऽतमना सुखं यत्तत्‌ तः खाद्‌ विप्यातसनाम्‌ ॥१२॥ 

प्रिय उद्भव ! जो सव ओरसे निरपेक्ष-तरपखाह शे गया 
है, किसी मी कर्पर या फक आटिकी आवर्यकना नहीं रखता चैर 
अपने अन्तःकरणको सवर प्रकारते मुत्रे ही तमपित कर युका है, 
पररमानन्दखशटप मै उसकी आत्मके ख्ये छुसि होने च्मता हई 
इससे वह जिप् पुखका अनुमत करता है) वह विषयलोट्प 
ग्राणियोको किपी प्रार्‌ भि नही सकता |॥ १२॥ 

क्षिचनस्य दान्तस्य श्न्तस्य समचेतसः । 

मया संतुष्टमनषः सयाः सुखपय। दिन्नः ॥ १२॥ 

जो सुव प्रकारे संप्रह-परसिते रहित--अकिश्चन दै, जो 
अपनी उन्दिोप६ प्रिजय प्रप्त कके सान्त ओर समदय हो गया 
है, सो मेश प्रतिस 8 मेरे सन्न्यशञा अनुभव कके ही सतः 


१ शुद्धस्य । 


२.०५ ध्यान-विधिका वर्णन 





दा पूर्णं सन्तेषका अनुभव करता है, उसके छ्य आकाराका 
एकव कोना आनन्दसे भरा इभ है ॥ १३ ॥ 
न॒ पारमेष न महेन्द्रधिष्ण्यं 
न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम्‌ । 
न॒ योगसिद्धीरपुन्भधं वा 
मय्यपिात्मेच्छति मद्‌ पिनान्यत्‌ । १४॥ 
जिसने अनेको सुत्ने सौप दिया है, धह मुतचे छोडकर न तो 
्रहमाका पद्‌ चाहता है ओर न देवज इन्द्रका, उसके मनम नतो 
पर्वमौम सुप्राट्‌ वननेकी इच्छा होती हे ओरन वह खर्गसे भी 
श्रेष्ठ रसातल्का ही खामी होना चाहता हे । वह योगकी वडी- 
 सिद्धियो ओर्‌ मेोक्षतककी अमिखपा नही करता ॥ १४ ॥ 
न तथा मे प्रियतम आत्सयोनिर्नं श्रः । 
नच संकर्षणो न भ्रनिवाता च यथा भवान्‌ ॥ १५॥ 
उद्भव ! समुच्चे तु्हारे-जसे प्रेभी भक्त जितने प्रियतम है, उतने 
प्रि मेरे पुत्र ब्रह्म, आता शङ्कर; सगे भाई वक्रामजी, खयं 
अवोद्िनी लकष्मीजी अर मेरा अयना आत्मा मी नही है॥ १ 
निपेक्षं॑निं शान्तं॑विवैरं संपदशंनम्‌ । 
अनुत्रनाम्हं नित्यं पूेयेत्यङपरिरेणुमिः ॥ १६॥ 
जिसे किंसीकी अपेक्षा नही, जो जगते चिन्तनसे सर्वधा 
उपरत होकर मेरे दी मनन-चिन्तनमे तल्छीन रहता है ओर राग- 
हेव न रखकर सवके प्रति समान दृष्टि रलता है, उप महाता 
न श्यत 


तदल थष्याय २०८ 
पीपर मै निल्तर यह सोचकर धूमा क्ता हं कि उक्र 
चरणोको श्रू उद्र मरे उपर पड जाय यौ गै पकरि 
जाऊ ॥ १६ ॥ 


निण्किवना मम्धनुरक्तचेतसः 
शान्ता महान्तोऽखिलजीषवत्छलाः । 
कमरनारब्धभधियो छुपन्ति यत्‌ 
तन्नेरपेक्ष्यं न विदुः सुखं मप ॥ १७॥ 
जो सत्र प्रकारे संग्रह-परिग्रहसे रहिन है--यहोतक षि 
गीर आमे मी अहता-ममता नहीं रखते, जिनका चित्त मेर 
हीप्रेणके रणे रण गपा हे, नो संसारी वास्नाजसे गन्त-- 
उपरर हयो चुके है ओर जो अपनी महत्ता-उदारताके कारण खमते 
ही समस्त प्राणियोके प्रति दया ओर प्रेमका मात्र रते है, किी 
प्रकारकी कामना जिनकी दुद्धिका स्च नीं कर प्रती, उन्दे मेर 
जिस परमानन्खरूयका अनुभव होता हे, उते भौर को नही जन 
सक्रना, क्कि बह परमानन्ध तो केवर निरपेक्षतासे ही प्रप्त 
ह्येता ह ॥ १७ ॥ 
वाच्यमानोऽपि मद्धक्तो विपयेरनितेन्द्रियः। 
परायः अरणल्भया भक्त्या विपयेनामिभूयते । १८ ॥ 
उद्धनी ! मेल जो भक्त अनी जितेन्धिय नहींहोसकाटै 
ओर ससारके विपरय वार्वार उसे व्रावा पू्हवति रते है--भपनी 
ओर खीच छा करते है, बह मी क्षणक्षगमें कनेवाटी मेरी प्रम 
भक्तिके प्रमावसे प्रायः विध्यसि प्ररजित नहीं ह्येता ॥। १८ ॥ 


२०७ ध्यान-विधिका वणेन 


यथाधिः सुसण्रद्राचिः करोत्येधांसि भससात्‌ । 

तथा मद्विषया भक्तिरुद्रधैनांति कत्लशः ॥ १९॥ 

उद्धव ! जैसे धयकती इई अग ल्कद्धियोके वड टेरक भी 
जलाकर खक कर देती दै, वैसे ही मेरो भक्ति भी सनस्त 
पाप-रािको पूर्णतया जला उाल्ती है | १९ ॥ 

न स्षाधयति मां योगो न सांख्यं धमं उद्धव । 

न खाध्यायस्तपस्स्यागो यया भक्तिर्ममोर्जिता ॥ २० ॥ 

उद्धव ! योग-ताधन, जान-विज्ञान, धमनुष्ठान, जप-पाठ ओर 
तयाग मुञ्ज प्राप्त फरानेमे उतने समर्थं नहीं है, जितनी दिरनोरिन 
वहनेवाढी अनन्य प्रेममयी मेरी भक्ति ॥ २० ॥ 

भक्त्याहमेकया ग्राह्यः ्द्धयाऽऽसमा प्रियः सुताय । 

भक्तिः पुनाति मन्निष्ठा श्वपाकानपि सम्भवात्‌ ॥ २१॥ 

मे संतोक्ा प्रियतम आप्मा रुः मै अनन्य श्रद्धा ओर्‌ अनन्य 
भक्तिसे ही परकड्मे आता ह | मुञ्च प्राप्त करनेका यह एक ही उपाय 
है । मे अनन्धर भक्ति उन लेरगोको मी परवित्र--जानिदोषसे सुक्त 
कर्‌ देती है, जो जन्मते ही चाण्डाल है | २१॥ 

धः सत्यदथोपेतो चिघया बा तपपराच्विता | 

मद्धक्स्यपितमासानं न सम्यक्‌ प्रपुनाति हि ॥ २२॥ 

इसके पिप्रीत जो मेरी भक्तिसे वञ्चित है, उनके चिन्तको 
सत्य ओ दयसे युक्त धर्मं ओर तपस्वासे युक्तं विचा भी मीति 
पतरितर कालनेमे अपतमथ है 1 २२॥ 





१, घमो । २. योम | 


[1 


चतुदश अध्याय द 


कथं विना रोमहपं द्रवता वेतसा विना। 
विनाऽऽनन्दाश्चुकलया शुध्येद्‌ भक्त्या चिनाऽऽशयः ।२३। 
जचतकः पारा शीर पुकित नदी हो जाता, चित्त पिषल्कर्‌ 
गद्गद नष्टौ हो जाता, आनन्दके ओघ ओं्से छलकने नहीं 
लगते तथा अन्तर्ग॒ ओौर वदिरद्ग मक्तिकी वाढ चित्त इवने- 
उतराने नष्टौ लगता, तव्रतक इसके छद होनेकी कोई सम्भावना 
नहीं है ॥ २३॥ 
वाग्‌ गद्दा द्रघते यश्य चित्तं 
रुदत्यभीक्ष्णं हसति कवि । 
विरूज्ञ॒ शद्वायति रत्यते च 
म्धक्तियुक्तो यधन पुनाति) २४॥ 
जिसकी वाणी प्रेपसे गद्गद हो री है, चित्त पिवच्कर्‌ एक 
ओर बहता रहता दहै, ए क्षणके चयि मी सेनेका तोता नही 
टता, प्ल्तु जो कमीकमी लिल्खिलकर हने भी कता ह 
क्यौ खज छोड़कर ऊचे स्वरसे गाने चगता हेतो कठी नाचने 
खता है, मेया उद्धव } मेरा वह भक्त न केवल अपनेको वल्क 
सरि संतर पवित्र कर देता हे ॥ १४ ॥ 
यथािना हैम मरं जहाति 
ध्मातं पुनः स्वं भजते च स्पय्‌। 
आतपा च कमालुश्चयं विधूय 
अ्क्तियोगेन मनत्यथो माम्‌ ॥ २५ ॥ 
से आगे तपनिपर सोना मेक छोड़ देता है--निखर जाता 


२०९ ध्यान-विधिका बणैन 
यान-विधिका वणन 


ह भौर अपने असी शुद्ध रूपम खित हो जाता है; वैसे ही मेरे 
सक्तियोगके द्वारा आत्मा कर्मबासना्सि शुक्त होकर मुश्षको दी 
प्रप्त हयो जाता है, क्योकि भे दही उत्तका वा्त्रिक खूप 
ह्रं ॥ २५॥ 
यथा यथाऽऽतमा परिप्न्यतेऽसौ 
पुण्यगाथाभ्रवणाभिधनंः | 
तथा तथा पश्यति वस्तु शष 
चश्ु्यधेवाद्धनसम्प्युक्तम्‌ ॥ २६॥ 
उद्धयजी ! मेरी परमपावन डील्-कथाकरे श्रवण.कीर्तनसे 
श्यो-ज्यो चित्तकषा मै धुता जाता है, योयो उसे समवस्तुके-- 
वास्तविक तके दर्शन होने चते ह -नैसे अक्षनके द्वारा नेत्रका 
दोष मिटनेपर्‌ उनम सुषम वस्तुर्ओफो देखनेकी शक्ति अने 
लगती है ॥ २६ ॥ 


पिषयान्‌ ध्यायतथित्तं॒पिषयेषु विषज्जते | 

मामनुखरतशित्तं मय्येव प्रविरीयते | २७॥ 

जो पुर्ष निरन्तर विंषय-चिन्तन क्षिया करता है, उसका 
चित्त विषयमे फेस जाता है जीर जो मेरा स्मरण करता है, उसका 
चित्त मुङ्मे तल्ीन हो जाता है ॥ २७ ॥ 

तसादसदभिष्यानं यथा खप्नमनोरथम्‌ । 

हित्वा मयि समाधत्छ मनो मद्भावभावितम्‌ ॥ २८॥ 

इल्यि तुम दूसरे साधनो ओर फलका चिन्तन छोड़ दो । 

११ तत्वदुल््मपर्‌ । 
भा० ए० स्क० ९८-- 


यतुं अध्याय ९९७ 
ञरे भाद | भरे अतिरिक्तं थर कुछ है ही नदी, जो उ जन 
पडता है, वह ठीक वैसा दी है जैसे खप्न अथवा मनोरथकरा रग्य । 
इसल्यि "मेरे चिन्तनसे-- तुम अपना. चित्त शद्ध कर लो ओर 
मे पटी तरहसे--एकाप्रतासे प्रमे ह्वी व्ण दो ॥ २८ ॥ 
स्रीणां स्रीसङ्खिनां सङ्गं त्यक्ता द्रत आसवान्‌ । 
क्षेमे विविक्त आ्ीनयिन्तयेन्पामतन्दितः ॥ २९॥ 
संयमी पर्प चरि ओर उनके प्रमिर्योका सत्न दूरसे शै 
छोडकर, 'पकनि एकान्त सथन व्रैऽकर बड़ सावधानीसे मेर ही 
चिन्तन करे ॥ २९ ॥ । 
- , न तथाख भवेत्‌ क्लेशो बन्धथान्यप्रसद्गतः । 
योपितसङ्गाद यथा पसो यथा तत्सङ्गिषङ्गतः ॥ २०॥ 
, प्यारे उद्रव । ल्ियेकि सङ्गते बौर खीपद्गियोके -- टम्पटोके 
सङ्गते पुरुषो जैसे क्छेशा ओर वन्धनमे पड़ना १इता है, वैता 
क्छेदा ओर पै्षावट ओर किसीके मी सद्गसे नदी होती ॥ २० ॥ 
उद्व उवाच 
यथा त्वामरविस्दाक्ष यादशं वा यदीत्मक्रम्‌ । 
धययिन््रेतस्मे प्यानं॑ल्वं बतुमदंति ॥ ३१॥ 
उद्धवजीने पूडा--कमछनयन सयामछुन्दर 1 भाप छपा करके 
यह बताये किं मु॒श्च॒ पुरम आपका किस रूपसे किप प्रकारं 
खर किंस भावस ध्यान करे १ ॥ २१ ॥ 
श्रीभगवानुवाच 
, सम्‌ आसन -आसीनः समकायो यथाएुलम्‌ । 
दृसतावुतसङ्ग आधाय स्वनासाग्रकृतेक्षणः । २२॥ 


२९१; ध्यान-विधिकाः वणेन 


भगवान्‌ धीकृष्णजीने कष्ा--ग्रिय उद्धवे | जो न तो बहत 
ऊंचा हो ओर न बहते नीचा ही--ूसे आसनपर शरीरको सीधा 
रखकर आरामसे बैठ जाय, हा्थोको अपनी गोदम रख ठे ओर शष्ट 
अपनी नातिकाके अग्रभागपर्‌ जमवि ॥ ३२ ॥ 
प्राणख शोधयेन्मागं पूरकुम्भकरेचकैः । 
विपर्थयेणापिे शनैरभ्यसेननिभितेन्द्रियः ॥ ३३॥ 
इसे बाद प्रक, कुम्भक भौर रेचक तथा रेचक, कुम्भक धौर 
ूक-इन प्राणायामेकि द्वारा नाडियोका शोधन करे । प्राणायामका 
अभ्यास षीरे-धीरे बहाना चाहिये ओर उसके साथ-साय इन्ियोको 
जीतनेका भी अभ्यास करना चये ॥ २२ ॥ 
हयविष्छिनमोङकारं षण्टानादं बिसोर्णवत्‌ । 
प्रणेनोदीर्यं॑तत्रथ पुतः संवेशयेत्‌ स्रम्‌ ॥ २४॥ 
हृदयमे कमल-नाखात पतल सूतके समान ॐ्कारका 
चिन्तन करे | प्राणके द्वारा उसे उप्र ठे जाय नौर उसमे धण्टानादके 
समान खर सिर करे } उस खरका ताता दटने न पत्रे ॥ ३४ ॥ 
एवं प्रणवसयक्तं॑प्राणमेव समभ्यसेत्‌ । 
दकृतवच्िषबणं मासाद्वीम्‌ नितानिलः | ३५॥ 
इस प्रकार प्रतिदिन तीन समय दसदस बार अभ्कारस॒हित 
प्राणायामका भशम्या करे 1 रेषा करनेसे एक महीनेके अंदर ही 
प्राणवायु वमे हो जाता है | ३५ ॥ 
हपुण्डरीकमन्तःस्मूष्वनालमधोगुखम्‌ । 
धयातोध्॑युखषटन्िद्रमष्टप्रं सकर्णिकथ्‌ ॥ ३६॥ 


ह 


इसके बाद दसा चिन्तन करे कि हृद्य एक कमर है, 
वह दारीरके मीत्‌ इस प्रकार सित है मानो उसकी डंडी तो 
ऊउपरकी थोर है भर भह नीचेकी ओर । अव ध्यान करना चाहिये 
किं उसका मुख ऊप्रकी ओर होकर सिक गया है, उसके आठ 
दढ ( पुडयं ) है ओर उनके बीचोवीच पीटी.पीटी अत्यन्त 
एुकुमार कर्णिका ( गदी ) है ॥ ३६ ॥ 
कणिकायां न्यसेत्‌ घर्यसोमाधीयुत्तरोत्तरम्‌ । 
वह्िमध्ये सरे कूपं भमेतद्‌ ध्यानमङ्गलम्‌ ॥ २७॥ 
कर्णिकापर क्रमशः सूर्य, चन्द्रा ओर भप्निका न्यास कना चाहिये । 


तदनन्तर अघ्निके अंदर मेरे इस रूपका स्मएण करना चाहिये । मेरा 

यह खरप ध्यानके व्यि बड़ा ही मङ्गख्मय है ॥ २७॥ 
सम॑प्रशान्तं॑सु्ठलं॑ दी्वचारुचतर्युनम्‌ । 
सुचार्ख॒न्द्थीषरं॑ सुकपोलं शचिसितम्‌ ॥ ३८॥ 
समानकर्णविन्यसस्फुरन्मकरङ्डलम्‌ । 
हेमाम्बरंधनश्यासं श्रीवत्सश्रीनिकेतनम्‌ ॥ २९ ॥ 
शह्कवक्रगदापञ्षनमालाविभूषितम्‌ । 
नपुरैविरसत्यदं कौस्ठम्रभया युतम्‌ ॥ ४०॥ 
चयुमक्किरीटकटककय्िषत्राङ्गदायुतम्‌ | 
सर्वाङ्गसुन्दरं ह्यं भ्रसादसुषवेक्षणम्‌ । 
सङमारममिष्यायेत्‌ सबोदेष मनो दधद्‌ ॥ ४१॥ 
तेरे अबयनेकी गठन क्डी ही घुडौल है । रोम-रोभसे सन्ति 

सकती _है । कम _जलन्त प्त ०९ ७ ~ - है । मुखकमल अत्यन्त प्रफुल्ल ओर धुन्दर ह । 


“ १, दीर्घबाहुं च । 


२१३ ध्यान-विधिका वणन 
ुवनोतक बी मनोहर चार युजा है । ब्डी दी सुन्दर ओर 
मनोहर गरदन है । मरकतमणिके समान सुस्निग्धं कपोर है । 
ुखपर मन्द-मनद मुस्कानकरी अनोखी ही छटा है । दोनों ओके कान 
बराबर है जर उनम मकररङ्त कुण्डल च्िटमिढ-िकमिठ कर रे 
है | वर्पाकाटीन मेधके समान स्यामर ररीरपर पीताम्बर फा 
रहा है । श्रीवत्स एवं टक्षमीजीका चिह वक्षःस्यरपः दार्ये-बायं 
विराजमान है । हाथोमे क्रमः शख, चक्र; गदा एवं पद्म धारण 
निचे हए है 1 गेम वनमाय छ्टक री है । चरणेमे नूपुर शोमा 
दे रहे है, गेम कौस्तुममणि जगमगा रदी है | अपने-अपने स्थानपर 
चमचमाते इए किरीट, कंगन, करनी ओर बाजूबवद शोभायमान 
हो रहे है, मेरा एक-एक अङ्ग अवन्त सुन्दर एवं हदयहारी है । 
खुन्दर मुख ओर प्यारमरी चितवन कृपा-प्रसादकी वषा कर रही 
है । उद्धव ! मेरे इस सुकुमार र्या ध्यान करना चाहिये ओर 
पने मनको एक-एक अङ्गम ख्गाना चाहिये ॥ २८४१ ॥ 
इन्द्रिथाणीन्द्रियर्थभ्यो मनसाऽऽदृष्य तन्मनः । 
बुद्धया सारथिना धीरः प्रणयेन्मयि सर्वतः ॥ ४२ ॥ 
बुद्धिमान्‌. पुरुपको चाहिये करि मनके द्वारा इन्दरि्योको उनके 
विपर्यासे खींच रे ओर मनको बुद्िरूप सारथिकी सहायतासे 
सुमे हयी खण दे) चाहे मेरे किसी भी अङ्गम क्यो न लगे] ४२ ॥ 
तत्‌ सवव्यापकं॒वित्तमाप्यकव धारभेत्‌। 
नान्यानि चिन्तयेद्‌ भूयः सुसितंभवयेनधुलभ्‌ ॥ ४३ ॥ 
जव सारे शरीर्का ध्यान होने को, तव॒ अपने चित्तको 
खचकर एक स्थानम सिर करे जर अन्य अङ्गका चिन्तन न 
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कके केवर मन्द-मन्द युसकानकी छसे युक्त मेरे सुखका ही 
ध्यान करे॥ ४३ ॥ 
तत्र न्धपदं चि्तमाढ़ष्य भ्योम्नि धारयेत्‌ । 
तच स्यक्त्वा मदारोहो न किंचिदपि चिन्तयेत्‌ ॥ ४४ ॥ 
जब चित्त भुखारविन्दमे ठहर जाय तव उसे वहसि हटाकर 
आकारे सिर करे । तदनन्तर आकाराका चिन्तन भी वागकरर 
मैरे खखू्समे आख्ढ दौ जाय ओर मेरे सिवा किसी भी वस्तुक 
चिन्तन न करे ॥ ४४] 
णं समाहितमतिमामिवातमानमात्मनि । 
मिचष्टे भयि सर्वात्मन्‌ ऽ्योतिन्योतिषि संबुतय्‌ ॥ ४५॥ 
जव इष प्रकार चित्त समाहित हो जाता है, त जैसे एक 
ज्योति दूस ज्योतिसे मिलकर एक हो नाती है, वैसे ही भतम 
ह्च भौर यु स्वाम अपनेको भलुमव करने छता है ॥ ४५॥ 
ध्यानेनेत्थं सुतीव्रेण युज्ञतो गोमिनो मनः। 
संयाखत्याह्च॒निर्बाणं द्रव्यज्ञानक्रियाश्रमः ॥ ४६ ॥ 
जो योगी शस प्रकार तीतर ध्यानयोगे द्वारा गुश्मे ही 
अपने चिचका संयम करता है, उसके चित्तसे वस्ती अनेक, 
तसम्बन्धी ञान ओर उनकी श्रातिके ल्यि नेवारे कर्मोका 


श्रम शीघ्र ही निदत्त हो जाता है ॥ ४६ ॥ 





इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यं सदहितायामेकादगसन्ये 
-चतुद॑मोऽध्यायः ॥ ९४ ॥ 
+ ,.7 „ {५  "----्----- ॥ 


`अथ प्दशोऽष्यायः ~. `  _ 
भिन-भिन् सिद्धियोकि नम ओर रक्षण. ` 
श्रीमयवानुष्राच ` ह, 

मितेन्दरिथख युक्तख जितश्वासस्य योगिनः । 
मयि धारयतेत उपतिष्ठन्ति सिद्धयः ॥ १॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण क्ते है-- प्रिय द्व } जव साधक इन्द्रियः 
भ्राण ओर मनको अपने वदरमे करके अपना चित्त सुक्षमे छ्गनि 


ता है, मेरी धारणा करने छगता है तव उसके सामने बहृत-सी 
सिद्वियौँ उपसित होती है ॥ १ ॥ 


उद्धवे उवाच 


कया धारणया कालित्‌ कथंखित्‌ सिद्धिरचयुत । 

कति बा सिद्धयो जूहि योगिनां सिद्धिदो भवान्‌ ॥ २ ॥ 

उद्धवजीने कदा--अच्युत ! कौन-सी धारणा करनेसे क्रिस 
रकार कौन-षी सिद्धि प्रा होती है ओर उनकी संल्या कितनी है, 
आप ही योगियोको सिद्धियों देते है अतः अप इनका वर्णेन 
कीनिये ॥ २॥ 


श्रीमानुवाच 
शिद्धयोऽ्टादश्च प्रोक्ता धारणायोगपारगैः | 


तासमषटो मखधाना दशेव गुणहेतवः ॥ ३ ॥ 
भगवान्‌ शरीरृष्णने कदा--ग्रिय उद्धव } धारणायोगके पारगामी 
योगिने अगरह॒प्रकारकी सिद्धियाँ बतखछथी हैँ । उनमें आट 


प्वद्श अध्याय | २१६ 
सिद्धियौं तो प्रयानरूपसे स्मे ही रती हँ ओर दूसरोमे न्यून । 
ओर दस सचगुणके विकाससे भी मिक जाती है ॥ ३॥ 
अणिमा महिमा मूतेरंषिमा प्रापिरिन्रयः । 
प्राकाम्यं श्रुतदष्ेषु शक्तपरेरणमीशिता ॥ ४॥ 
उनमें तीन सिद्धियं तो श्रीरकी ई--अणिमा?, भदहिमा 
जीर /छषिमाः । इन्धियोकी एक सिद्धि है--श्रातिः | लोकिकि 
जीर पारलोकिक्र ॒पदार्थोका इच्छाुसार भतुभवे काएनेवाी सिद्व 
ध्राकाम्यः है | माया जीर उसके कार्योको इन्छालसार सक्चाल्ति 
करना श्शिता नामकी सिद्धि हे ॥ ४॥ 
गुणेष्वसञ्गो वशिता यत्कामस्तदवसखति । 
एता मे सिद्धयः सौम्य अष्टौ चोत्पतिक्रा मताः ॥ ५॥ 
विमि रकः भी उनमे सक्त न होना शरिताः है 
ओर जिस-जिस हलकी कामना करे, उत्क सीमातक परैव जाना 
८कामावतायिताः नामकी अघ्ीं सिद्ध है | ये अलो सिद्वियों सुरे 
खमावसे ही रती है ओर जिन्हे म देता र उन्दीको अंशतः 
माप्त होती है ॥ ५॥ 
अनिस्तं देदैऽसिव्‌ दूरवणद्चनम्‌ । 
मनोजवः कामरूपं परकायप्रवेशनम्‌ ॥ ९ ॥ 
खनच्छन्दधृल््देवानां सहकीडाचदशोनम्‌ । 
यथासंक्यसंसिद्विरज्ञप्रतिदता गतिः ॥ ७॥ 
, इनके अतिरिक्त ओर भी कई तिदधर्थो है । रारीरमे मूलतया 
आदि वेका न शेना बहत रकी वस्व॒ देख ठेना ओर्‌ वहत दरक 


२९७ सिद्धियोके नाम ओर रक्षण 


वात सुन छेना, मनके साय ही ररीरका उस स्थानपर पर्व जानाः 
जो इच्छा हो, वही रूप बना ठेना; दूसरे शरीरे प्रवेश करना, जब, 
इच्छा हो तमी शरीर छोडना, अप्राभकि साय होनेवाटी देव्रीडाकां 
दरोन, सङ्कल्पकी सिद्धि, सब जगह सवके दारा त्रिना ननु-नचके आज्ञा- 
पारन-ये दस पिद्धियां सवयुणके विरेषर विकाससे होती है ॥६-७]} 
तरिकाटक्ञत्वमदन्दरं परचित्तायभिह्ृता । 
यग््यक्म्बुविषादीनां प्रतिष्टम्मोऽपराजयः ॥ ८ ॥ 
भूत, मबिष्य शौर वर्तमानकी बात जान जेना; शीत-उष्ण, 
सुख-दुःख ओर रागद्रेष आदि दरनद्रोके वरामे न होना, दुसरेके 
मन्‌ आदिकी वात जान लेना; अननि, पूर्य, जल) - विप आदिकी 
रा्तिको स्तम्भित कर देना ओर किसीसे मी पराजित न होना--ये 
पोच सिद्धियो मी योगिवोको प्रात होती है ॥ ८ ॥ 
एताोदशतः ग्रोक्ता योगधारणसिद्धयः । 
यया धारणयाया स्याद्‌ यथा वा स्यान्निबोधमे। ९ ॥ 
प्रिय उद्धव ! योग-धारणा करनेसे जो पिद्वियोँ प्राप होती है, 
उनका मैने नाम-नि्ेशके साथ वर्णेन कर दिया । अब किस घारणा- 
से कौन-सी सिद्धि वैसे प्राप्त होती है, यह बतढाता द छने ॥ ९ ॥ 
सूतस्ष्मास्मनि मयि तन्मात्रं धारयेन्मनः | 
अणिमानमवामोति तन्मात्रोपासको मम ॥ १०॥ 
प्रिय उद्धव ! पञ्चभूतोकी सूक्ष्मतम मात्रा मेरा ही शरीर है । 
जो साधक केवल मेरे उसी शरीरकी उपासना करता है ओर अपने 
मनको तदाकार बनाकर उसीमे व्णा देता है अर्थात्‌ मेरे तन्मात्रातक 
शरीरके अतिरिक्तं जीर किसी भी वस्तुका चिन्तन नहीं कता, 
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उसे अणिमाः नामक सिद्धि अर्यात्‌ पत्यत वद्नन अमे मी 
अरवेरा करनेकी रक्ति-अथणुता प्राच हये जती है ॥ १० ॥ 
महत्यातमन्मयि परे यथासंस्थं सनो दधत्‌ 
महिमानमवाप्नोति भूतानां च पथक्‌ प्रथ्‌ ॥ ११॥ 
महक्तलके रूपमे मी मै ही प्रकाशित हो रहा द्र गौर उप रूफ 
-समस्त व्यावहारकि ज्ञानोका केन्द दँ जो मेरे उप्त पमे अपने मनको 
महत्तत्वाकार करके तन्मय कर्‌ देता है, उसे महिमा नामी सिद्वि 
श्राप हेत्री है, ओर इसी भकार आकाञयादि पच्भूतमि--जो मेर 
दी शारीर है-अक्ग-अल्ग मन ठगानेसे उन-उनकी महत्ता प्रात 
हो जाती है, यहं मी "महिमा, सिद्धिके ही अन्ति है ॥ ११॥ 
परमाणुमये चित्तं भूतानां मयि रञ्जयन्‌ ! 
कालदव्ष्माथंतां योमी ठषिमानमवप्ठुयात्‌ ॥ १२॥ 
जो योगी वादु आदिं चार भूतोके परमाणुभोको भेरा ही सूप 
समकर चित्तको तदाकार कर देता है, उसे शटि पिद्वि प्रा 
लो जाती है--उसे परमायुरूप काठके समान सुम वस्तु वनेका 
सार्थ प्रप्ठ हो जता है॥ १२॥ 
धारयन्‌ व्यत्ते मनो बेकारिकेऽचिलम्‌ । 
सर्वन्धियाणामात्मलं भरि प्राप्नोति मन्मनाः ॥ १३॥ 
जो साचिक अहङ्कारको मेरा खरूप समक्ष मरे उसी रूपमे 
-चितत्री धारणा करता है, वह समस्त इ्धिर्योका अधिष्ठाता हो 
पो जि मले ससज मिमान सला ६। द 
उसका भौ निषेध कनके लि काठके पर्माणुकी समाना वताय । 
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जाता है । मेरा चिन्तन करेवा मक्त इस प्रकारे श्राति नामकी 
सिद्धि प्राप्तकर छेताहै॥ १६ ॥ 

महत्यात्ममि यः शते धौरयेन्मयि मानसम्‌ । 

प्राकाम्यं पारमेष्ट्य मे चिन्दतेऽव्यक्तजन्मनः ॥ १४ ॥ 

जो पुरुष सुश्च महत्त्वामिमानी सूत्रात्मा अपना चित्त सिर 
करता दहै, उसे मुञ्ज अन्यक्तजन्मा ( सूत्रात्मा ) की श्राकाम्य 
नामकी सिद्धि प्राप्त होती है--जिससे इच्छानुसार समी मोग प्राप्त 
हो जते ह ॥ १४॥ 

विष्णौ अ्यधीश्वरे चित्तं धारयेत्‌ कारपिग्रहे । 

स॒ शित्मवाप्नोति कषत्रेत्रक्गचोदनाम्‌ ॥ १५ ॥ 

जो त्रिगुणमवयी मायके खामी मेरे काल-स्रूप विश्रर्पवी 
धारणा करता है, वह शरीरो ओर जीवको अपने इच्छानुसार 
रिति करनेकी साम्यं प्राप्त कर केता है। इस सिद्धिका नाम 
शिव है ॥ १५॥ 

नारायणे तुरीयाख्ये भगवच्छब्दशब्दिते । 

मनो मय्यादधद्‌ योगी मद्वमौ वरितामियात्‌ ॥ १६ ॥ 

जो योगी मेरे नारायण-स्वरूपमे--जिसे तुरीय ओर भगवान्‌ 
मी कहते है--मनको ठग देता हैः मेरे स्वामाविक गुण उ 
प्रकट होने लगते है ओर उसे, वरिता, नामकी सिद्धि प्राप्त हो 
जतीहै॥ १६॥ , 

निगणे ब्रह्मणि मयि धारयन्‌ विशदं मनः । 

प्रमानन्दमाप्नोति यत्र॒ कामोऽवसीयते । १७॥ 

१. धारयन्‌ । २. कषे््कषत्रचोदनात्‌ ¡ ३. ठु दुगल (~ 
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निगुण ब्रह भी भैर जो अयना निर्म मनम द) 
ब्रहस्वरूपमे खित क ठता है, उसे परमानन्द-खरपिणी श्कामाव- 
सायिताः नाभी सिद्धि प्रात होती है । इसके मिलनेपर उसकी सा 
कामना णं हयो जाती है समाप्त हो जाती है ॥ १५॥ 

सवेतद्रीपपतौ चित्तं॑श्ुद्धे धर्ममये मयि। 

धारयज्छ्रेततां याति पर्भिरक््ति नरः॥ १८॥ 

प्रिय उद्धर | मेरा वह रूप, जो शेतदयीपका खामी है, अयन्त 
द्ध ओर धममय है । जो उसकी धारणा करता है, वह भूल-ास्‌, 
जन्म-ृयु ओर सोक-मोह-इन छः उमियोसे मुक्त हो जाता है ओर 
उसे छद्ध॒खरूपवी प्राप्ति होती है ॥ १८ ॥ 

मय्याकराश्चत्मनि प्राणे मनसा षोषषुद्ह्‌ । 

तोपलन्धा भूतानां हंस वाचः शरणोत्यसौ ॥ १९॥ 

मै दी समधि-प्राणक्प आकाशात द । जो मेरे इस खर्पमे 
मनक द्वारा भना्त नादका चिन्तन करता है, बह शदूरखवण, नाम- 
की सिद्विसे सम्पन्न हयो जाता है ओर आकाशम उपठन्ध होनेवाढी 
विविच प्राणियोकी गोढी सुन-समस्च सक्ता है ॥ १९ ॥ 

चष्ुस्तवषटरि संयोज्य खष्टारमपि चक्षुषि । 

मरां ठत्र मनक्षा ध्यायन्‌ विदं पथति दक्षम्‌ ॥ २० ॥ 

जो योगी नेत्ोको सूर्यम जर सूरयको नेत्रं संधुकत कर देता 


है ओर दोनोके सयोग मन-ही-मन भेरा ध्यान कत्ता है उसकी 
दृष्टि सूम हो जाती है, उसे दयन नामक सिद प्रप होती है 


ओर बह सरे संसारो देख सकता है ॥ २०॥ ' 
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मनो मपि सुसंयोज्य देहं तदनु वायुना | 

द्वारणालुभावेन तत्रात्मा यत्र बै मनः॥ २१॥ 

मन ओर शरीरो प्राणवाथुके सित मेरे साथ संयुक्त कर दे 
भौर मेरी धारणा करे तो इससे "मनोजव, नामकी सिद्धि प्रा हो 
जाती है ¡ इसके प्रमावसे वह योगी जौँ भी जनेका संकस करता 
है, वही उसका शरीर उसी क्षण पैव जाता है } २१॥ 

यदा सन उपादाय यद्‌ यद्‌ रूपं बुभूषति | 

तत्तद्‌ भबेन्मनोस्पं मचोगबरमाभरयः ॥ २२ ॥ 

जिस समय योगी मनक्रो उपादान-कारण बनाकर किसी देवता 
आदिका रूप धारण करना चाहता है तो वह अयने मनके 
अनुकर वैसा ही रूपम धारण क्र ठेता है । इसका कारण यह है 
कि उसने अपने चित्तको मेरे साय जोड दिया है ॥ २२॥ 

परकायं विशन्‌ सिद्ध आत्मानं तत्र भावयेत्‌ । 

पिण्डंहितवा विशेत्‌ माणो वायुभूतः षडड्धरिवत्‌ ॥ २३ ॥ 

जो योगी दूसरे शरीरम प्रवेश करना चाहे, बह रेसी भावना 
करे करि मै उसी शरीरे द । एेसा केसे उसका प्राण बायुरूप 
धारण कर लेता है | ओर वह एक शकते दूसरे रपर जनेवलि 
मैरिके समान अपना शरीर छोडकर दूसरे शरीर प्रवेश कर्‌ जाता 
है॥२२॥ 

पाष्याऽऽयील्य गुदं राणं हृ्रःकष्मूर्धसु । 

आरोप्य तरह्रन्धेण अह नीत्वीत्सुजेत्तनुर्‌ }} २४ ॥ 

योगीको यदि शरीरका पर्याग करना हो तो एडीते गुदा- 
दर्को दवाकर प्राणवायुको क्रमाः हदय, वक्षः स्थल, कण्ठ ओर 


व्व अयाय २२९ 


मस्तके ठे जाय । पर बरह्रके द्वारा उसे ब्रम ठीन करे 
शरीरकां परियाग कर दे ॥ २४ ॥ 

विहरिष्यन्‌ सुराक्रीडे मतस्य सत्तं परिभवेत्‌ । 

विमानेनोपतिष्टन्ति स्दृत्तीः सुर्षिय; ॥ २५॥ 

यदि उसे देवताभकि विहारखमे क्रीड़ा करनेकी इच्छा ह, 
तो मेरे शुद्ध सच्चमय खरूपकी भावना करे । रसा केसे सल- 
गुणकी अंशेखदूमा चरन्स विमानपर चढ़कर उप्तके पा 
पैव जाती है ॥ २५॥ 

यथा संकलययेद्‌ शुद्धया यंदा वा मत्परः पमान्‌ | 

मथि संत्ये मनो युऽज्॑तथा तत्‌ सष्पाद्ठुते ॥ २६॥ 

जिक्र पुरुपने मेरे सत्यद्सयखरूपमे अपना चित्त धिर कर 
दिया है, उसीके ध्यानम सं है, वह अपने मनसे जिस समय 
जैसा सृङ्कल्य करता है, उसी समय उसका वह सङ्कख सिद्व हो 
जाता है ॥ २६॥ 

यो तरै मद्धावमायन्नो ईरितुब॑शितः पुमान्‌ । 

ँतथिन्न विहन्येत तख चाज्ञा यथा मम ॥ २७॥ 

म शिलः भर 'वरिलः-हन दोनों पिद्धियोका सभी 
इृसल्ि कमी कोई मेरी अङ्गा टाठ नहौ सकता | जो मेरे उस 
लपका चिन्तन करके उसी मावते युक्त हो जाता दै पैर समान 
उसकी भज्ञाको भी कोई टल नहीं सकता ॥ २७ ॥ 

मद्भक्त्या शस योगिनो धारणाविदः । 

तख ॒व्रैकालिकी इद्धिनयुपवंहित ॥ २८॥ 


१, यथा । २, तवे ! ३ न ऊुतश्चित्‌ । ४, --------र ङ्न्य 1 
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जिस योगीका चित्त मेरी धारणा कते.कतते भेरी मक्तिके 
परभावसे शुद्ध हो गया है, उसकी बुद्धि जन्ममृत्यु आदि अच्छ 
कियोको भी जान ठेती है| ओर तो क्या--ूत, विष्य ओर 
वर्तमानकी समी मततं उसे मादम हो जाती है ॥ २८ ॥ 
अन्यादिभिनं हन्येत शेर्योगमयं वपुः | 
मं्ोगशान्तचित्तखय यादसायुदकं यथा ॥ २९ ॥ 
जैसे जठ्के द्वार॒ जके रहनेवलि प्राणिरयोका नार नहीं होता, 
वैसे ही जिस योगीने अपना चित्त मुञ्मे ख्गाकर्‌ शिथिल कर्‌ दिया 
है, उसके योगमय शरीरको अग्नि, जठ आदि कोई भी पदाथ नष्ट 
नहीं कर सक्ते || २९ ॥ 
मदविमूतीरभिष्यायस्‌ श्रीवत्सासरतरिभूषिताः 
ध्वजातपत्रव्यजनेः स भवेदपरानितः ॥ २० ॥ 
जो पुरुष श्रीवत्स आदि चिह थर शह्क-गदा-वक्र थम आदि 
आयुसि प्रिभूषित तथा प्वना-छत्र-्चैवर आदिसे सम्पन्न मेरे 
अवतारोका ध्यान करता है, वह अनेय हयो जत है ॥ ३० ॥ 
उयासकख मामेष योगधारणया यनः । 
सिद्धयः पूर्वकथिता उपतिष्टन्त्यशेपतः । ३१॥ 
इस प्रकार जो विचारशीर पुरुप मेरी उपासना करता है 
ओर योगवारणके द्वारा मेर॒चिन्तन करता है, उसे वे सुभी 
सिद्धियां प्रणतः प्राप्त हो जाती है जिनका वर्णन मैने क्षिया 
है ॥ ३१॥ 
१. मय्येव श्रा० | २. तम्‌ प 


न ५, 


मितेन्दरियख दन्तख जितशासातमनो शनेः । 

मद्राणां धारयतः का सा सिद्धिः सुदुभा ॥ ३२॥ 

प्यारे उद्भव ! जिसने अपने आण, मन ओर इन्दियोपर रजय 
आप्त करी दहै, जो संयमी है ओर मेरे दी खख्सकी धारणा 
कर रहा है, उसके घि देसी कोई मी द्वि नही, जो दुरम क । 
उसे तो समी सिद्धियो प्रा दी ६ ॥ ३२ ॥ 

अन्तरायान्‌ बदन्त्येतौ युञ्जतो योगषुत्तमम्‌ । 

मया सम्पद्यमानख कारक्षपणहेतवः ॥ २२ ॥ 

पल्तु श्रेष्ठ पुष कहते है करि जो लेग सक्तियोग अववा 
जञानयोगादि उत्तम योगोका अभ्यास कर रहे है, जो सरसे एक हो रे 
उनके च्वि इन सिद्धयोका परा होना एक विवन दी है; क्यो 
- इनके कारण व्यथ ही उनके समयक दुरुपयोग शेता है ॥ २२ ॥ 


लन्पौषधितपोमन्त्ेयवतीरिह पिद्धयः। 

योगेनाप्नोति ताः सर्वा नानयरयोगगतिं नेत्‌ ॥ २४ ॥ 

जगतमे जन्म, भोषधि, तपस्या ्ौर मन्त्ादिके दारा जितनी 
सिचि प्राप्त होती है, वे समी योगकरे दारा मिक जाती है पस्त॒ 
योगकी अन्तिम सीमा--मेरे सारूप्य, सालोक्य जादिकी प्राति विना 
सुमे चित्त कणे किसी भी पषाधनसे नही प्राप्त हो सक्ती ॥ २४ ॥ 

सर्वासामपि सिद्धीनां दुः परिरं अथः । 

अहं योगख सांस्यख धमस्य बहमवादिनाय्‌ ॥२५॥ 


१. तमि । 
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न्रहादरियेने वद्रत-से साधन वतखये है--योग, सास्य ओर 
धर्मं आदि } उनका एवं समस्त सिद्वियोका एकमात्र मे दी हेत, 
खामी ओर श्रयु द्रं ॥ २५॥ ॥ 

अहमात्ाऽऽन्तरो बाद्योऽनष्ृतः सवदेहिनाम्‌ । 

यथा भूतानि भूतेषु बहिरन्तः खयं तथा ॥ २६॥ 

जे स्थूल प्रमूतोमे वाहर, भीतर-सरवन सूकषम पञ्महामूत 
ही है, पुकम मूतोके अतिरिक्त स्थूर भूतोकी कोई सत्ता ही नहीं 
ह, तरसे ही पे समसत प्राणिोके मीत्‌ दरणरूपसे ओर्‌ बाहर दस्यरूप- 
से सित द्र । सुषम बाहर-भीतखका भेद भी नहीं है, क्योकि मै 
निरावरण, एक--अदितीय आसा हं ॥ ३६ ॥ 


"न्द. 2 --*-- 


इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्या संदितायामेकादशस्कन्धे 
पञ्चदशोऽध्यायः | १५ ॥ 





अथ पोडरोऽष्यायः 
भगवानूकी बिभूतिरयोका वर्णन 
उद्धवे उवाच 

स्वं॑ब्रह्म प्रमं साक्षादना्यन्तमपाघृतम्‌ । 
सवेषामपि भवानां त्राणखित्यप्ययोद्धवः॥ १ ॥ 
उच्चावचेषु भूतेषु दुेयमकृतात्मभिः | 
उपासते तवां भगवन्‌ याथातथ्येन ब्राह्मणा; ॥ २ ॥ 
भा एर स्क०्१५- 
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उद्धवजीने कदा--परगवन्‌ | भाप खय पतह है, न आपका 
अदि है ओर न अन्त | आप आवरणरहित अद्वितीय तल है । 
समस्त प्राणियों भोर पदार्थोकी उत्ति) स्थिति, रक्षा ओर्‌ प्रयत 
कारण भी आप द्यी है| अपर ऊचे-नीचे समी प्रणियेमिं सित है 
परनतु जिन लोगोने अपने मन ओर्‌ उद्धियोको वषमे नहँ किया है 
त्रे अपक्षो नदीं जान सकते । आपकी यथोचित उपासना ते त्रहरेत 
पुरुप ही कते है ॥ १-२॥ 

येषु येषु च भाविषु भक्त्वा तवं परमयः । 

उपासीनाः प्रप्न्ते सिद्धिं तद्‌ बदखमे॥ ३॥ 

वड़े ऋपि मिं आपके जिन रूपो भौर विमूतियोकी 
परम भक्तिके साथ उपासना करके सिद्धि प्राप्त करते है, ह आप 
सु्से कहिये ॥ ३ ॥ 

गृहशरसि भूतात्मा भूतानां भूतभावन । 

न त्वा पवयन्ति भूतानि पद्यन्तं मोहितानि ते ॥ ४ ॥ 

समन्त प्राणियोके जीवनदाता प्रभो | आप समत्त प्राणियोके 
अन्तरात्मा है, आप उनम शपनेको गुप्त रखकर टीला करते एते 
है । आप तो सवको देखते है, पस्तु जगते प्राणी आपकी मायासे 
देसे मोहित हयो रहै है कि वे आपको नही देख प्राते ॥ ४ ॥ 

थाः काश भूमौ दिवि वै रसायां 
विभूतयो दिक्च महाभूते । 
ता मद्यमास्या्युभावितास्ते 
नमामि ते रीर्थपदाद्मिप्म्‌ । ५ ॥ 
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अचिन् रेशख्ेतम्यन् प्रभो ! पृध्वी, स्वगे, पाताल तथा दिशा- 
विदाम आपकर प्रभात्रसे युक्त जो-नो भी विभूति है, अप कृपा 
के सुङ्चसे उनका वर्णन कीजिये । प्रमो ! म आपके उन 
चरणकमर्छोकी वन्दना कता ह, जो समस्त तीर्थोको भी तीर्थ 
वनमिव है| ५ ॥ 


श्रीभयवानुवाच 

एवमेतदहं पष्टः प्रश्नं प्रश्नविदां वर । 

युयुत्सुना विनशने सपल्नरनेन चै ॥ ६ ॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्णे कहा--ग्रिय उद्भव ! तुम ॒प्रदनक्रा सर्म 
समह्नेवा्हमिं शिरोमणि हो ! जिस समय कुरुकषत्रमे कौख-पाण्डरवोका 
युद्ध छिंडा हआ था, उस समय श्रभोसे युद्रके स्यि तत्पर अनने 
मुस यद्व प्रन क्रिया था | ६॥ 

ज्ञात्वा ज्ञातिवधं ग्॑मधर्मं॑राज्यरेतुकम्‌ । 

ततो निद्तो हन्ताहं हतोऽयमिति रोकिकः ॥ ७ ॥ 

अञयुनके मन्म पेषी धारणा इई कि वुटुम्विोको मारना 
ओर सो भी राज्यके न्ये वहत ही निन्दनीय अधर्म है । साधारण 
परुपोके समान वह यह सोच रदा था कि कषँ मारनेवाड द ओर 
ये सव मलेवले है|, यह सोचकर वह युद्रसे उपरत 
हा ॥ ७) 

स॒ तदा पुरुषव्याघ्रो युक्त्या मे प्रतिगोधितः | 

अभ्यभाषत मामेवं यथा तरं रणमूर्धनि ॥ ८ ॥ 

तवर मने रणमूभिमे वहुत-सी युक्तियो देकर वीर-शिरोमणि 


षोड अध्याय ६ 


अर्जुनको समश्नाथा था । उस समय अर्जुने मी मुबसे यही प्रन 
क्यिथा,जोत॒मकररहेहो॥८॥ 
अहमातमोद्धवापमीषां भूतानां सुहदीश्रः। 
अहं सर्वाणि भूतानि तेषां सित्ुद्धवाप्ययः ॥ ९ ॥ 
उद्धवजी । मै समस्त प्राणिर्थोका आत्मा, हितैषी, पुहद्‌ जर 
ईश्र-नियामकं ह्व | पै ही इन समस्तश्राणियो ओर पदा रूपमे 
हू ओर इनकी उत्ति, सिति एव प्रस्यका कारण भी ह ॥ ९ ॥ 
अहं गतिंतिमतां कालः कलयतामहम्‌ । 
गुणानां चाप्यहं साम्यं गुणिन्यौतपकत्तिको गुणः ॥ १० ॥ 
गतिरीक पदार्थोमिं मै तिह अपने अधीन करेवा 
मै काठ हँ । गुणोमिं मै उनकी मूरखरूमा साम्याव्शथा प्र ओर 
जितने भी गुणवान्‌ पदार्थं हैः उनमे उनका खामाविक 
गुण ॥ १०॥ 
गुणिनामप्यहं धत्रं महतां च महानहप्‌ । 
घूष्माणामप्यहं जीवो दु्जयानामहं मनः ॥ ११॥ 
गुणयुक्त वस्तुमे मै क्रियाराक्तिप्रधान प्रथम काये सुत्रामा 
हर ओर महनोमे ज्ञानरिपरधान प्रथम कायं महतत | षम 
वस्तुमि मे जीव द्व ओर कठिनाईते वशम होनेवान्यम 
मन द्व ॥ ११॥ 
हिरण्यगर्भो वेदानां मन्त्राणां प्रणवचित्र्‌ । 
अक्षराणामक्षारोऽसि पदानिच्छन्द्सामहम्‌ ॥ १२॥ 
त्ने वदका अभिव्यक्तिखान हिरण्यम दर ओर मन्ोमे तीन 
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मानां ( ख + उ + म ) वाय भकार दँ । मै अक्षरोमे अकारः 
छन्दोपे त्रिपद्‌्‌ मत्री द्रं ॥ १२ ॥ 

इनद्रोऽहं सदेवानां बध्नासि हव्यवाट्‌ । 

आदित्यानामहं विष्णू रुद्राणां नीललोहितः । १२ ॥ 

समस्त देवतां उन, आठ वघुभमे अन्न, दादश आदियेमे 
विष्णु ओर एकादश रुम नील्लेहित नामक खर द्ं॥ १२॥ 

व्हमपणां सूगुरहं रालषीणापहं मरुः । 

देवर्षीणां नारदोऽहं हविर्धान्यसि धेनुषु ॥ १४ ॥ 

तै तऋ्ियोमे भृगु, राजपियेमिं सलु, वेवषियोमि नारद ओर 
गोओमे कामधेनु ह ॥ १४ ॥ 

सिद्धराणां कपिः पुपर्णोऽहं पतचिणाप्‌ | 

प्रजापतीनां दकषोऽहं पितृणामर्यमा ॥ १५॥ 

मै दिद्वश्रमे कपिल, पश्चियोमे गरुड, प्रजापतियोमे दक्ष 
प्रजापति ओैर पितरम अयमा हं ॥ १५ ॥ 

मां विद्धवदर दैत्यानां ग्रहादमसुरेधरम्‌ । 

सोमं॑तकत्रषधीनां धनेशं यक्षरक्षसाम्‌ ॥ १६॥ 

प्रिय वद्भव ! तै दै्यमं दैत्यराज प्रह्मद, नक्षत्रम चन्द्रमा, 
ओोपधियम सोमरस एवं यक्षराक्षसमे दुरे हरसा 
समश्ञो ॥ १६॥ 

पेरावतं गजेन्द्राणां यादसां वर्णं प्रयम्‌ ] 

तपतां चतां धयं मनुष्याणां च भूपतिम्‌ ॥ १७ ॥ 

म गजर्‌ जमि देरावरत, जलनिवा्ियोमे उनका प्रभु वरुण 

१, मपि। 


व ४ 


तपने ओर चमकनेवा्खमे सूं तथा मनुष्योमे राजा ह ॥ १७॥ 
उच्चैः्रवास्तुरङ्गाणां धातूलामसि काशनम्‌ । 
यमः संयमतां चाहं सर्पणामसि बसुकिः ॥ १८॥ 
मै धोडमं उच्चैःश्रवा, धातुभोमे सोना, दण्डधारस्य यम 
ओर सपेमिं वारु द ॥ १८ ॥ 
नगेन्द्राणामनन्तोऽदं मृगेन्द्रः शृङ्गिणम्‌ । 
आश्नमाणापहं तुथो वणानां प्रथंमोऽनध ॥ १९ ॥ 
निष्पाप उद्रवजी । मै नागराजं रेषनाग, सीग ओर्‌ दादवारे 
प्राणियोमि उनका राजा सिंह, आश्रमोमे संन्यास भर॒ वणोमे ब्रह्मण 
र्र॥ १९॥ 
तीर्थानां स्रोतसां गङ्गा सुरः सरषामहम्‌ । 
आयुधानां धुरदं॑त्रिपुरष्नो भतुष्पताम्‌ ॥ २०॥ 
न तीर्थं ओर नदियोर्मे गद्गा, ज्शयोमि सुद्र, अख-रा्षमि 
धनुष तथा धुर्घरोमे त्रिपुरारि शङ्कर द्वं ॥ २० ॥ 
धिष्ण्यानामस्म्यहं॒मेरशहनानां दिमालयः। 
वनखतीनामशत्थं ओपधीनामह यवः ॥ २१॥ 
तरै निवासस्थानमिं सुमेर, दुर्गम सथानम हिमालयः वनस्पतियोमि 
पपठ ओर धान्येमिं ज ह ॥ २१॥ 
पुरोधसां वसिषठोऽदं त्रहविष्ठानां ब्रहस्पति; । 
सखन्दोऽहं सवसेनान्याग्रण्यां भगवानजः ॥ २२॥ 
ते परोदितोमे वसिष्ठ, वेदने्ाभेमि ब्रहस्पति, समस्त एन्‌ 
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पतियोमे खामिका्तिक ओर सन्मा्परवतकोमे भगवान्‌ व्रह्म 
र ॥ २२॥ 
यज्ञानां त्रह्यज्ञोऽहं वतानामवि्िसनम्‌ | 
बाय्बनन्यकाम्बुवामारमा श्चुचीनामप्य शुचिः ॥ २३ ॥ 
प्चमहायज्ञोमे तरङ्ग ( खाध्याय-यन्न ) दु, त्रतोमे अर्हिसत्रत 
ओर शुद्ध करनेषाले पदाभेमि नित्यञ्चुद्ध वायु, अग्नि, सुय, जकः, 
वाणी एं आसार ॥ २२॥ 
योगानामात्मसंरोधो मन्त्रोऽसि विजिगीषताम्‌ । 
आ्वीकषिकी कोशलानां विकस्पःस्पातिवादिनाम्‌ ।।२४॥ 
आह प्रकारके योगेमिं मै मनोनिरोधरूय समाधि ह | विजयके 
इन्छुकोमे रहनेवाख पै मन्त्र ( नीति ) वठ द कौशयोमे आत्मा 
ओर अनासाका षिवेकरूपम कक तथा स्यातिवादियोमे विकस्य 
हर ॥ २४॥ 
स्रीणां तु शतरूपां पुषं खायम्धुवो मनुः । 
नारायणो शुनीनां च कुमारो व्रह्चारिणाम्‌ ॥ २५॥ 
मे चियोमे मनुपली रातरूपा; पुरुषरमे खायम्भुव मनु, 
सुनीशरेमे नारयण ओर तऋचासिमिं सनत्कुमार ह ॥ २५ ॥ 
धमोणामसि संन्यासः केमाणामबहिर्मतिः । 
गुह्यानां दृतं मोनं भिुनानामजस्तहम्‌ ॥ २६॥ 
मे धमेमि कर्मसंन्यास अथवा एपणात्रयके त्यागद्रारा समपर्णं 
प्ाणियोको अभयदानरूय सचा संन्यास दहर, अमयके साधनोमे आस- 
१, सौतम्‌ । 


पोडरा अध्याय क 


खरूपका अुसन्धान ह अमिप्राय-गोपनके साधनेमि मधुखचन शं 
मोन दँ ओर चरीपुर्पके जोडमि म प्रनापति ह~ जिनके शीतके 
दो भागेसे पुरुष ओर लीका पहला जोडा पैर हभ ॥ २६॥ 


संबत्सरोऽस्म्यनिमिषागूतूनां मधुमाधवी । 
मासानां मा्॑शीर्षोऽहं नक्षत्राणां तथाभिनित्‌ ॥ २७॥ 
सदा सावधान रहकर जागनेवा्लेमे सप्रत्ररूप काठ भे ह 
ऋतुभमे वसन्त, महीने मार्गशीर्षं ओर नक्षभरोमे अभिजित्‌ 
६ ॥ २७॥ 
अहं युगानां च कृतं धीराणां देवलोऽसितः । 
दपायनोऽसि व्याप्तानां कवीनां कान्य आत्मवान्‌ ॥ २८ ॥ 
म युगेमिं सव्युग, विवेकियोमे महर्षि देवल ओर अधित, व्यासे 
शर्ष्णदैपायन व्यास तथा कवियोमे मनखी शकराचाय हं ॥ २८ ॥ 
वासुदेवो भगवतां त्वं त॒ भागवतेष्वहम्‌ । 
किम्पुरुषाणां दमान्‌ विचाधराणां सुदशनः ॥ २९॥ 
सृिकी उद्पत्ति भौर ख्य, प्राणियोके जन्म ओर पर्यु तथा 
विवा ओर अविाके जाननेवाले भगवानोमि ८ पररि महापुरुपोमे ) 
धर बापु | मेरे प्रमी भक्तो ठम ( उद्धव), किमुसपो्े 
दतुमान्‌, विवाधरेमे घुदर्शन ८ जिसने अजगरके रूपम नन्दवात्राको 
ग्रस ला था ओर फिर भगवान पादस्पशासे पक्त हो गयाथ) 
मै हं॥ २९॥ 
१, प्राचीन प्रतिमे यह श्टोका्धं इम प्रकार दै-पविश्वावमु- 7 चम मरकर इन मकार है कियन. षविः 
गँन्धवाप्रखामहम्‌ ।› 


२३३ भगवानकी विभूतियोका वणेन 


रतानां पडरगोऽसि पञ्मकोश्षः सुपेशसाम्‌ । 

छुशोऽसि दर्भजातीनां गव्यमाज्यं हविः्वहम्‌ ।।२०॥ 

रहनेमि परश्रयग ( छल ), युन्द्र वस्तुओमं कमल्की कटी 
तृणेमिं कुरा ओर हविष्योमे गायका धी हँ | ३० ॥ 

व्यवसायिनाम्हं लक्मी; फितवानां खरग्रहः । 

तितिक्षासि तितिक्षूणां सखं॑सत्ववतामहम्‌ ॥२१॥ 

मे व्यापारियमि रहनेवाटी रक्ष्मी, उल-कपट करनेवरामे 
चूतक्रीडा, तितिश्चुकी तितिक्षा ( कष्टसदिग्णुना ) ओर साचिक 
पुरुषोमें रहनेवाछ सगुण ह ॥ ३१ ॥ 

जजः सहो बरवतां कमाई विद्धि सात्वताम्‌ । 

सात्वतां नवमूतीनामादिमूतिरदं परा॥३२॥ 

मरै वानो उत्साह ओर पराक्रम तथा मगवद्क्तोमे क्तियुक्त 
निष्काम कर्म॒ | वेष्णवोकी पूज्य व्राघुदेव, सङ्क्मण, प्रयुम्न, 
अनिर्द्र) नारायण; हयग्रीव, वराह; वरसिह ओर ब्रह्मा--इन नौ 
मूतियोमे मे पहखी एव शरेष्ठ मूति बु हं ॥ ३२ ॥ 

विंध्रबसुः पूचित्तिगन्धर्ाप्रसामहम्‌ | 

भूधराणामहं स्थेयं गन्धमत्रमहं भुवः २३ । 

मे गन्धर्वेमिं विश्वावषु ओर# अप्पराओमे ब्रहमाजीके दरबारी 
अप्सरा पूतैचित्ति ह । पर्वतेमे सिरता ओर पृरष्वीमे ज्र 
अव्रिकारी गन्धमे ही दह|| २३ ॥ 

अपां रसश्च परमरस्तजिष्ठनां विभावसुः | 

परभा धयेन्दुताराणां शब्दोऽहं नभसः परः ॥२४] 

१. कामः। २. प्राचीन प्रतिमे यह शछोकारथं नकद! ~ 


रोड अध्याय २२४ 


। मे जञ रस; तेनखिरथोमं प्रम तेजक्ली अग्नि; पूर, चन्र 
जीर तारोमें प्रमा तथा आक्रम उसका एकमात्र गुण शब्द 
द्र ॥ 2४॥ 
ब्रहण्यानां विरहं षीराणामहमनः | 
भूतानां स्िततिरुतपत्तिरदं वे प्रतिसंक्रमः ॥२५॥ 
उद्धवजी ¦ मे वब्राह्मणभक्तमिं बलि, वीरोमे अर्जुन भौर 
प्राणिमि उनकी उत्पत्ति, सिति गौर श्रश्य ह ॥ २५ ॥ 
गत्युक्तयुत्स्गोपादानमानन्दस्पलक्षणम्‌ 1 
आघादश्ुत्यवघ्राणमहं सवेन्ियेन्द्ियम्‌ ॥२६॥ 
मै ही वैरम चल्नेकी शक्ति, वाणीमे वोख्नेकी शक्ति, पमे 
मर व्याग शक्ति, हामि परकडनेकी शक्ति ओर जननेन 
आनन्दोपमोगकी शक्ति ह । त्वचामे स्प्की, नेत्रम दशीनवी, 
रसनामें खाद ञेनेकी, कानोमि श्रवणकी ओर नासिकामे सूधनेकी 
शक्ति भी मेही ह । समस्त शन्धियोकी बन्दिय-रक्ति मही ह ३६ ॥ 
पृथिवी वायुराकाश आपो ज्योतिरहं महान्‌ । 
विकारः पुरुषोऽव्यक्तं रनः सं तमः परम्‌ ॥२७॥ 
पृथवी, वायु, आकाश, जठ, तेन, थहङ्कार, महत्त, प्रमदा 
भूत) जीव+अव्यक्त, प्रकृति, सत्वः रज, तम ओर उनसे पर एने 
वाल व्रह्-वे सवरमैहीरहं॥ ३७॥ 
अद्मेतससंख्यानं ज्ञानं तचविनिथयः । 
मरयेधरेण जीवेन गुणेन गुणिना विना। 
_स्वीलनाि सर्वेण न भावो वियते कद्‌ सर्वेण न भावो बिद्यते क्रचित्‌ ॥२८॥ 


7 १, उव्यक्तो। 


२२५ भगवानूकरी विमूतिर्याका वणेन 

इन तरसकी गणना, वक्षणोद्धारा उनका ज्ञान तया त्-क्ञान 
हप उसका फल भीमे दीह। यैदहीश्र दही जीवः मै 
ही गुण ईह जओरमे दही गुणी हं मै ही सवका आत्मा ओर मै 
ही सव कुछ ह्र । मेरे अतिरिक्त भौर कोई भी पदार्थं कीं भी 
नहीं है ॥ ३८ ॥ 

संख्यानं परमाणूनां कारेन क्रियते मया | 

न तथा मे विभूतीनां सृजतोऽण्डानि कोटिः ॥ ३९ ॥ 

यदि ग गिनने ख्गूतो किकी समय परमाणुओकी गणना तो 
कर्‌ सकता पू, परन्तु अपनी विभूतियोकी गणना नकौ कर सकता | 
क्योकि जव मेरे रचे इए कोटि-कोटि त्रह्मण्डोकी भी गणना नहली हयो 
सकती, तव मेरी विभूतियोकी गणना तो हो दी वैसे सकती है ॥ २९ ॥ 

तेजः श्रीः कीरिरेशयं दीस्त्यागः सौभगं मगः । 

वीयं तितिक्षा विज्ञानं यत्र यत्र स मेऽशकः ॥ ४० ॥ 

रसा समश्ञो कि जिस्म भी तेज) श्री, कीरति, रेव, रजा, 
त्याग, सोन्द्यं, सौमाग्य, पराक्रम, तितिश्चा ओर विज्ञान आदि श्रेष्ठ 
गुण हो, वह मेरा ही अंस है| ४० ॥ 

एतास्ते कीर्तिताः सवाः संक्षेपेण विभूतयः । 

मनोविकारा एवैते यथा वाचाभिधीयते ।। ४१ ॥ 

उद्धवजी ! मैने तुम्हारे प्रर्के अनुसार संक्षेपसे विभूतियोका 
वर्णन किया । ये सुव प्रमार्थ-चस्तु नहीं है, मनोविकारमात्र है, क्योकि 
मनसे सोची ओर वाणीस कदी इई कोई भी वस्तु परमार्थं ( वास्तविक ) 
नहीं होती । उप्की एक कल्पना ही होती है ॥ ४१ ॥ 


हि 
भेढसा याय ध 


वाचं यच्छ मनो यच्छ प्रणान्‌ यच्छेन्दिपाणि च | 

आत्मानमात्मना यच्छ न भूयः कस्यसेऽध्यमे ॥ ४२ ॥ 

इ्न्ि तुम वाणीको खच्छन्दमापणसे रोको, मनके सङ्कल्प. 
विकल्प ऋ करौ | इसके लवि प्रागोको वशम करो जर इन्दिथोका 
दमन करो । साधिक बुद्विके द्वारा प्पन्चामिष्ुल बुद्रिको शान्त 
वरो । फिर तुह संसारे जन्म-पृ्युल्य वीहड मार्गमे मव्वना 
नही पडेगा ॥ ४२ ॥ 

यौ वै वाडमनसी सम्यगसंयच्छन्‌ धिया यतिः । 

तख व्रतं तपो दानं सषवत्यामधटाम्बुवत्‌ ॥ ४३ ॥ 

जो साधक वुद्धिके द्वारा वाणी ओर मनको पूर्णतया वामे नही 
कर केता, उपमे त्रत, तप ओर दान--उसी प्रकारक्षीण हो जाते है, 
जैसे कस्ये धड़मे मरा हआ जक | ४३ ॥ 

तसान्मनोवचःग्राणार्‌ मियच्छेन्मत्रायणः। 

मद्धक्तियुक्तया बुद्धया ततः परिसमप्यते ॥ ४४ ॥ 

इसल्यि मेरे प्रेमी भक्तको चाहिये कि मेरे परायण होक 
भक्तिधुक्त बुद्धिस वार्ण, मन र प्राणका सयम करे । दसा कर 
छेनेपर पिर उसे कुक काना गेष नीं रता । वह कृतक्त्य हो 


जता है।॥ ४ ॥ 





इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहस्ा सदितायामेकादशस्वन्धे 
पोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 
"इ 2 
६. प्राणम्‌ } २, वचामनःप्राणान्‌ 1 


अथ सप्तदशोऽध्यायः 
वणाश्रम-धर्म निरूपण 
उद्धव उवाच 

यसत्वयाभिहितः पूं॑धर्मस्वद्धक्तिरक्षणः । 

वर्णाश्रमाचाखतां सर्वेपां द्वियदमपि।॥१॥ 

तथलुष्ीयमानेन तयि मक्तिरंणां भष्‌ । 

खधमणारचिन्दाक्ष तत्‌ समाख्यातुमरहसि ॥ २ ॥ 

उद्धवजीने कष्ा-- कमलनयन श्रीकृष्ण ! आपते प्रहठेवर्णाधरम- 
धर्मक पाठन करनेवाछोके व्यि ओर सामान्यतः मनुष्यमात्र लि 
उस पर्मकरा उपदेदा किया था, जिसमे आपकी मक्ति प्रपत होती है । 
अव आप कृपा करके यह बतलाहये कि मनुष्य किंस प्रकारसे अपने 
धर्मक अनुष्रन करे, जिससे आपके चरणोमे उसे भक्ति प्राप 
हो जय] १-२ ॥ 

पुरा किं महाबाहौ धमं परमकं प्रभो । 

यत्त हंसरूपेण ब्रहमणेऽभ्यात्थ माधव ॥ २ ॥ 

प्रमो ! महावा माधव | प्रहले आपने हसषूसे अवतार ग्रहण 
रके ब्रहमाजीको अपने परमधर्मका उपदेदा फिया था | ३ ॥ 

स॒ इदानी सुमहता काठेनामित्रकर्शन । 

न प्रायो भविता मर्त्यलोके प्रागुकञापितः ॥ ४ ॥ 

रिपुदमन ! बहुत समय वीत जनिके कारण वह इस समय 

१. तन्मम्रा० | व 
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म््यलोकमे प्रायः नही-ता रह ग्या है; क्योकि आपको उसका 
उपदन क्रिये वहत वनि ह्यो गवे दहै ॥ 

वक्ता कतौवित। नान्यो धर्मखाच्युत ते यवि । 

सभायामपि वच्च्यां यत्र मूतिधराः कलाः ॥ ५॥ 

अच्युत ! प्रवीमे तथा ब्रह्ाकी उस समामे भी, जहो सम्पूरणं 
नेद मूरतिमान्‌ होकर त्रराजमान रहते है, आपके अति्ति रेषा 
कोई भी नहीं है जो आपके इस धर्मका प्रवचन, प्रर्तन अथवा 
सरक्षण कर स्के॥ ५॥ 

कर्वाचित्रा प्रवक्त्रा च भवता मधुष्दन। 

त्यक्तं महीतले देव विनष्टं कः प्रवयति ॥ ६॥ 

ञ्स धर्मक प्रवर्तक; रक्षक ओर उपदेशक अआपहीदहैँ। 
आपने पहले जेसे मधु दैत्यको मारकर वेदोकी रका की थी, वैसे ही 
अप्रने धर्मकी भी रका कीजिये । खयंप्रकादा परमात्मन्‌ 1 जव अप 
परध्वीतल्से अपनी टीचर संवरण कर ठेगे, तवर तो उस धर्मका केप 
ही हो जायगा तो किर उसे कौन वतवेग ?॥ ६॥ 

त॑ नः सर्वधर्मज्ञ धर्मस्छद्धक्तिरक्षणः । 

यथा यख विधीयेत तथा वर्णय मे प्रभो ॥७॥ 

आप समस्त धमेक्रि मर्मज्ञ है इसच्ि प्रभो । अप उत्त 
वर्धा वर्मन कौजिपे, जो अपक्री भक्ति प्रा करनेग्राच्र है ओर 
यह भी वतखाद्ये किं किसके व्यि उसका कसा परिधान है ॥ ७ ॥ 

श्रीगृक उक्राच 
इत्थं खभूत्यघख्येन पः स भगवान्‌ हरिः 


प्रीतः क्षेमाय सत्यानां धमानाह सनातनान्‌ ॥ ८ ॥ 


५. ततः सच ० । 


~-~~~~ ~. ~. 


२३९ चणीश्रम-घर्म-निरूपण 
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श्रद्युकदेवजी कहते है-परीक्षित्‌ ! जन उप ॒प्रका 
भकतशिरोमणि उद्धवजीने प्रसल किया, ततर मगतरान्‌ श्रीकृष्णे 
अयन्त प्रसन्न होकर प्राणियोके कल्याणके स्यि उन्हे सनातन 
धमक उपदेश करिया ॥ ८ ॥ 

श्रीमगवानुवाच 

धम्यं एप तव प्ररनो नैःभेयसकरी सृणाप्‌ । 

वर्णाश्रम्चाखतां तथुद्रव॒ निवोध मे॥९॥ 

मगधान्‌ श्रीकृष्णने कहा-- प्रिय उद्धव ! तुम्हारा प्रत्न 
धर्ममय है; क्योकि इते वर्णाश्रमधर्म मनुप्योको प्रमकल्याणस्द्प 
मोक्षकी प्राप्ति होती है ! अतः मे तुम्हे उन पर्भेका उपडेश करता 
है, सावधान होकर सुनो ॥ ९ ॥ 

जादौ कृतयुगे वर्णो नृणां हंस इति स्तः । 

कृतकृत्याः प्रजा जत्या तसात्‌ कृतयुगं चिदु; ।॥। १० ॥ 

जि सपय इष क्ल्पका प्रारम्भ इआ था ओर पहल सखयुप 
चछ रहा था, उस समय समी ममु्योका (हंसे, नामक एकं ही वर्णं 
था । उस युगम सत्र छोग जन्मप्े ही कृतक््य होते ये; इसीच्ि 
उसका एक नाप कृतयुग भी है ॥ १० ॥ 

वेदः प्रणव एवाग्रे धर्मोऽहं दृपरूपधक्‌ । 

उपासते तपोनिष्ठा हंसं मां भुक्तफिरिविपाः ॥ ११ ॥ 

उस समय केवल प्रणव ही वेद था ओर तपस्या, दौच, दया 


एव्र सत्यल्प चार चरणोसे युक्त मे ही वृषभसहपधारी धर्मे था } उस 
१, यस्मात्‌ | 





सप्तदश अध्याय २४० 


तमयके निप्पाप एवं परमतयस्ी भक्तजन मुज हसखख्य बुद्ध 
धरमात्माकी उपासना करते थे ॥ ११ ॥ 
रेत॑से महाभाग प्राणन्मे हृदयात्रथी । 
वद्या प्रादुरमूत्तया अहमासं त्रिवृन्मखः ॥ १२ ॥ 
परम॒ भाग्यवान्‌ उद्धव { सत्ययुगके वाद त्रेतायुगका आरम्भ 
होनेपर मेरे यसे वास-परसरासके दारा ऋषे, सामनेद ओर 
यरैदख्य त्रयीविधा प्रकट हई ओर उस त्रयीविापते होता, भरु 
आर उद्गाताके कर्म्म तीन भोल यन्क्रे स्यसे भै प्रकट 
दभा ॥ १२॥ ॥ 
िरक्षतियबिटदरा भुखबहृरूपादजाः | 
वेराजात्‌ पुरुपाज्जाता य आत्माचारलक्षणाः ॥ १३ ॥ 
विराट्‌ पुरुयके सुखसे ब्राह्मण, सुनासे क्षत्रिय, जंघासे वश्य 
ओर चरणोसे गूष्रोकी उत्पत्ति इई । उनकी पहवान उनके समाता 
लप्तार ओर्‌ आचरणसे होती है ॥ १२ ॥ 
गृहाश्रमो जघनतो ब्हचयं हृदो मम। 
वंधःखनाद्‌ बने बासो न्याः शीर्षणि संतः ॥ १४ ॥ 
उद्रवजी । विर्‌ पुटप भीर ही द व्यि मेरे ही उरः 
स्थल्पे गृहस्थाश्रम, हृदये ब्रह्मचर्याश्रम, वक्षः ससे वानप्रस्थश्रम 
ओर मस्तकसे सन्यासाश्रमकी उत्पत्ति इई है ॥ १४ ॥ 
वणोनामाश्रमाणां च -जन्मभूम्युसारिणीः । 
आसन्‌ प्रकृतयो तृणां नीचेनीचोततमोच्मा; ॥ १५॥ 
ˆ १. ताये । २. त्तर । ३. वक्षःखलादरने वाखः संन्यासः गिरसि 
दलितः । ४. चारिणीः । ५. आसन्‌ वै गतयो तृणां । 
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हेन वर्णं ओर आ्रमेके पुर्पकि स्वमा भी इनके 
जन्मस्थानोके अनुसार उत्तम, मध्यम ओर अधम हो गये | अर्यात्‌ 
उत्तम खानोसे उत्पन्न होनेवलि वणं ओर आश्रमोके समाव उत्तम 
ओर अधम स्थानोसे उत्पन होनेवालोके अवम हुए । १५ ॥ 

शमो; दमस्तपः शौच संतोषः क्षान्तिरार्जवम्‌ । 

मद्धक्तिथं दया स्त्यं॑व्रहमप्रकृतयस्त्विमा; | १६ ॥ 

राम, दम; तपस्या) पवित्रता, सतोप, क्षमासीरता, सीघापन, 
मेरी सक्ति, दया ओर सत्य-ये ब्रह्मणवर्णके स्वमाव है ॥ १६॥ 

तेजो बलं धृतिः शोथं तितिकषोदारथशु्यमः । 

स्थेयं॑वहमण्यतेधयं॒॑धुत्रप्रकृतयरित्वमाः ॥ १७] 

तेज, वल, पर्व, वीरता, सहनशीकता, उदारता, उचोगसरीठता, 
स्थिर, त्राह्मणमक्ति ओर देखय-येक्षनिय-पणके खमाव हैँ ॥ १७ ॥ 

आस्तिक्यं दाननिष्ठा च अदम्भो ब्र॑हसेवनम्‌ । 

अतुष्टिरथोपचयवेश्यप्रकृतयस्तिमाः ॥ १८ ॥ 

आसलिकता, दानशीठ्ता, दम्महीनता, ब्राहमणोकी सेवा कना 
ओीर॒धनस्चयसे सन्तुष्ट न दहोना--ये वैद्यर्णके खभाव 
दै॥ १८॥ 

सुभरं द्विजगवां देवानां चाप्यमायया । 

तत्र रुग्धेन संतोषः शुद्रभकृतयस्त्िमाः ॥ १९॥ 

ब्राह्मण, गौ ओर देवताओंकी निष्कपटमावसे सेवा करना शौर 
उसीसे जो इछ मिठ जाय, उसमे सन्तुष्ट रहना- ये शूद्रके 
स्वमत्र है | १९] 

१. विप्रसेबनम्‌ | 

भा० ८० सक० १६ 


ससददा अध्याय २४द्‌ 


अशौचमनृतं स्तेयं नासितकयं श्कविगरहः । 

कामः क्रोध तथ सभावोऽन्ेवंसायिनाम्‌ ॥ २० ॥ 

अपकित्रिता, शूठ बोलना, चोरी करना, ईर ओर प्रलोककी 
परवा न करना, शूरम श्षाडना ओर काम, क्रोध पतरं तृष्णाकरे 
वर्मे रहना--ये अन्त्यजोके खभव है ॥ २० ॥ 

अर्हिसा सत्यमस्तेयमकामक्रोधलोभता । 

धूतप्रियहितेहा च धर्मोऽयं सार्ववणिकः ॥ २१॥ 

उद्धवजी ! चार्यो वर्णो ओर चारो आश्रमोके ल्यि साधारण 
धर्म यह्‌ है कि मन, वाणी ओर शरीरसे किसीकी दिता न कते 
सत्यपर इट रहे; चोरी न कर; काम क्रो तथा लोमसे बच ओर 
जिन कामोक्रे करनेसे समस्त प्राणियोकी प्रसनता जओौर उनका मल 
हो वही करे ॥ २१॥ 

द्वितीयं प्राप्यालुपू््याजन्मोषनयनं दविजः । 


वपन्‌ गुरुके दान्तो बरह्माधीयीत चौहुतः ॥ २२॥ 
ब्राहमण, क्षत्रिय तथा वैदय गर्माधान आदि स्स्कारोके क्रमसे 


यज्ञोपवीत संस्काररूप द्वितीय जन्म प्राप्त करके गुर्कुल्मे रहे ओर 
अपनी इन्दियोको वमे रक्ते । आचायके बुलनेपर वेदका अध्ययन 
करे ओर उसके अर्थका भी विचार करे ॥ २२ ॥ 
मेखलाजिनदण्डाुत्रह्घ्त्रकमण्डल्न्‌ 
जटिलोऽधोतददासोऽरक्तपीठः इच्‌ दधत्‌ ॥ २३ ॥ 
मेखला, मृगचर्म, वर्णके अनुतर दण्ड, दरक्षकी माल, 
यज्ञोपवीत ओर कमण्डलु धारण करे । पिरप जटा खले, योकीनीके 


१, हर्षश्च | २. न्त्यावसायिनाम्‌ । ३ चभ्यतः । 
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ल्यि दत ओर वद्न न धवे, रंगीन आसनपर न वटे भौर इरा 
धारण करे ॥ २३॥ 
स्नानभोजनहोमेषु अंपो्चारे च वाग्यतः । 
नच्छिन्बान्रखरोमणि कक्षोपस्थगतान्यपि ॥ २४॥ 
स्नान, मोजन, हवन, जप बौर मल-पू्-्यागक्रे समय मौन 
रहे बौर कक्ष तथा गुप्तेनदियके बाढ ओर नाषूनोको कमी न 
काटे ॥ २४॥ 
रेतो नावरिरेऽ्जातु व्रहमव्रतधरः खयम्‌ । 
अवक्रणेऽवगाह्यप्छु यतासुस्िपदीं जपेत्‌ ॥ २५॥ 
पूण ब्रमचर्यक्ना पाठन करे। खयं तो कमी वीर्यपात करे ही 
नहीं | यदि खप्न आदिमे वीरयस्ठलिति क्ये जाय, तो जसम स्नान 
करके प्राणायाम करे एव गायत्रीका जप करे ॥ २५ ॥ 
अन्न्यकौचार्यगोविप्रगुररद्सुरा्छुचिः | 
समाहित उपासीत संध्ये च यतवाग्‌ जप्‌ ॥ २६ ॥ 
ब्रहमचारीको पवित्ताक्रे साथ एकाप्रचित्त होकर अग्नि, सुय 
आचाय, गौ, ब्राह्मण; गुरु, वृद्धजन रौर देवताओंकी उपासना 
करनी चाहिये तथा सायंकाठ ओर ॒श्रातःकाल मौन होकर सन्धयो- 
पासन एवं गायत्रीका जप कना चाहिये ॥ २६ ॥ 
आचवायं मां विजानीयानावमन्येत किचित्‌ । 
न॒ मत्यबुदचायेत सर्वदेवमयो गुरु; ॥ २७॥ 
आचार्यो भेरा ही खरूप समन्न, कभी उनका तिरस्कार न 
१, मन्बोच्चरि ¡ २. न विकिरेत्‌ ! ३, वृद्धान्‌ सुरानपि । 


सप्रदश्च अध्य 


करे । उन साधारण मनुष्य समङ्गकर दोषद््टि न कटे क्योकि गुरु 
सर्वदेवमय होता है ॥ २७ | 


सायं प्ातस्पानीय मेषं तस्मै निवेदयेत्‌ । 

यचखान्यदप्यनुज्ञातषुपयुद्धीत संयतः ॥ २८॥ 

सायङ्काठ ओर प्रातःकाल टेन समय जो कुछ भिक्षमे मिले 
बह सकर गुर्देकरे अगे रख दे । केवछ भोजन दही नही, जो 


कु हो सव ¡ तदनन्तर उनके आन्रातुतार्‌ बडे संयमते भिक्षा 
आदिका यथोचित उप्रयोग करे } २८ ॥ 


शशरषमाण आचाय सदोपासीत नीचवत्‌ । 

यानशय्यासनस्थानेनातिद्रे इताञ्जलिः ॥ २९॥ 

आचरं यदि जते हं तो उनके पीठे-पीछे चरे, उनके सी 
जानेके बाद वडी सावधानीसे उनसे थोड़ी दूरपर सेमे । थे 
तो पाप्च वैव्कर्‌ घरण द्वे ओर वैठे हयं तो उनके अविकी 
प्रतीक्षामे हाथ जोड़कर पामे ही खडा रहे । इस प्रकार भयन्त 
छोटे व्यक्तिकी मोति सेवा-जश्रूपाके दारा सदा-तथेदा आचार्यक 
आज्ञामे तत्पर रहे ॥ २९॥ 

एवंशृत्तो शुरुकले वसेद्‌ भोगविवजिंतः । 

विद्या समाप्यते या्रद्‌ बिभ्रद्‌ वतमखण्डितम्‌ ॥ ३० ॥ 

जबक व्रियाध्ययन समाप्त नं हो जाय, तवतक सवर प्रकारे 
भोगेसे दूर रहकर इती प्रकार गुरुके निवास करे ओर कमी 
अपना ्रह्मचर्य्रत खण्डित न होने दे | ३० ॥ 
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यद्यसौ छन्दशषां सोकमारोक्ष्यच्‌ त्रहमविषटपम्‌ । 

गुरषे न्यसेद्‌ देह खाध्यायाथं बृहद्व्रतः ।। ३१॥ 

यदि ब्रह्मचारीका विचार हो कि मै मूरतिमान्‌ वेदक निवासखान 
ब्र्मलोकमे जाॐ, तो उसे आजीवन रैकं ्रहमचय जत ग्रहण कर 
खेना चाहिये बौर वरेदोके खाष्यायकरे स्यि अपना सारा जीवनं 
आचार्थकी सेवामे ही समर्पित कर देना चष्धिये ॥ ३१ ॥ 

अग्नौ गुरावात्मनि च सवभूतेषु मां परम्‌ । 

अप्रथग्धीरुपासीत ्रहमवच॑सत्यकरमपः ॥ ३२ ॥ 

रसा ब्रह्मचारी सचमुच ब्रहमतेजसे सम्पन्न हो जाता है ओर 
उसके सारे पाप नष्ट हयो जाते है । उसे चष्िये वि अग्नि; गुर, 
अपने शरैर ओर समस्त प्राणियोमे मेरी ही उपासना करे ओर यह 
भाव एक्ले कि मेरे तथा सवव हृदयम एक दी परमात्मा विराजमान 
दै॥३२॥ 

सीणां निरीक्षणस्प्संापकषवेठनादिकम्‌ । 

प्राणिनो मिथुनीभूतानगृहखोऽग्रतस्त्यजेत्‌ ॥ ३३ ॥ 

ब्रह्मचारी, वानप्रस्य ओर संन्यासियोको चाहिये कि वे 
शि्योयो देखना, स्पदर करना, उनसे वातचीत था हे्ी-मसतखरी 
अदि करना दूरसे ही त्याग दे; मैथुन करते इए प्राणियोषर्‌ तो 
दृषिपाततक न करे ॥ ३३ ॥ 

शोचमाचमनं स्नानं ` सं्योपासनमाजवम्‌ । 

तीथंसेवा जगोऽस्शयाम्यासंभाष्यवर्जनम्‌ ॥ ३४ ॥ 
१. चन्परेदरहम्‌ । २. उन्धेपलिर्ममा्यनम्‌। `` 
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सर्बश्रमप्यक्तोऽयं नियमः रननदन । 

मद्भावः सर्वभूतेषु मनोषाकायस्ंयमः ॥ ३५॥ 
6 प्रिय उद्धव | शौचे, आचमन, स्नान, सन्ध्योपासन, सरर्ता, 
तीथसेवन, जप्‌, समस्त प्राणिमि सुस ही देखना, मन, वाणी ओर 
रारीश्का सथम--यह ब्रह््वारी, गृहस्थ, वानप्रय ओर सन्याप्ी- 
सभीके घ्यि एक-सा नियम है । भसपर्योको न छूना, अमस 
वस्तुको न खाना ओर जिनसे वोल्ना नष्टौ चाहिये उनसे न 
वोटना-- ये नियम मी सवके व्यि हैँ | २४-२५ ॥ 

एवं बहद्रतधरो ब्र्मणोऽग्निखि ज्वलन्‌ | 

मद्धक्तस्तीवतपसा दग्धकर्मारायोऽमलः ॥ ३६॥ 

नैष्ठिक व्रह्मचारी त्रह्मण इन नियर्मोका पालन करनेसे अग्निक 
समान तेजखी हो जाता है । तीव्र तपस्याके कारण उसके कर्म. 
संस्कार भ्म हो जाति है, अन्तःकरण चजुद्ध हो जाता है ओर ह 
भेरा भक्त होकर मुञ्चे प्राप्त कर केता है ॥ ३६॥ 

अथानन्तरमविशष्यन्‌ यथा जिज्ञासितागमः। 

गुरे दक्षिणां दया स्नायाद्‌ गुतुमोदितः ॥ २७॥ 

प्यारे उद्धव } यदि नैष्ठिक ब्रस्मचर्य अ्टण करनेकी इच्छा न 
हो--गृहस्थाशरमम प्रवेदा कलना चाहता हो, तो विधिपूर्वकं वेदा- 
ध्ययन समाप्त कर्के भायार्यक्रो दक्षिणा देकर ओर उनकी अनुमति 
ठेकर समावर्तन-सस्कार करत्र--स्नातक वनकर कऋाचयाश्रम छोड 
दे ॥ ३७॥) 
गृहं बनं भोपविशेत्‌ प्रेद्‌ या द्विजोत्तमः । 
आश्रमादाभमं गच्छेनान्यथा मत्ररेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
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्रह्मचारीको चाहिये कवि व्रहमचर्य-आश्रमके वाद गृहस्य 
अथवा वानग्रस्य.आश्रममे प्रवेश करे | यदि ब्राह्मण हो तो संन्यास 
मीके सकता है | अथवा उसे चाहिये कि क्रमगः एक आश्रमसे 
दूसरे आश्रमम प्रवे करे । किन्तु मे अन्नाकारी भक्त विना 
आश्रमके रहकर अयता व्रिपरीत क्रमसे आश्रम-पखितैन कर स्वेच्छा. 
चारमे न प्रदत्त हो ॥ ३८ ॥ 

गृहाथीं सच्छी भार्यायदरहेदजुगुष्सिताम्‌ । 

यवीयसीं तु यया तां सव्णीमनु क्रमात्‌ ।॥ २९ ॥ 

प्रिय उद्धव} यदि ब्रह्मचर्याश्रमे बाद गृहस्थाश्रम खीकार 
क्लना हो तो ब्रह्मचारीको चहिये करि अपने अनुरूप ए शाखोक्त 
रक्षणोसे सम्पन कुटीन कन्यासे विह करे । वह अथस्थामे अथनेसे 
छोरी ओर अपने ही वर्णकी होनी चाहिये । यदि कामवश्च अन्य 
वर्णकी कन्यासे ओर विवाहं करना हो, तो क्रमशः अपनेसे निम्न 
वणेकी कन्यासे विवाह कर सकता है | ३९ ॥ 

इज्याध्ययनदानानि सर्वेषां च द्विजन्मनाम्‌ । 

्रतिग्रहोऽध्यापनं च ब्राह्मणस्येव याजनम्‌ | ४०॥ 

यज्ञ-यागादि अध्ययन ओर्‌ दान केका जधरिकार्‌ बराह्मण, 
कषत्रिय एवं वेद्योको समानरखूपसे है परन्तु दान ने, पढ़ाने नौर 
यन्न करानेका अधिकार केवल ब्राहर्णोको ही है ॥ ९०] 

प्रतिग्रह मन्यमानस्तयस्तेजोय्ञोचुदम्‌ । . 

अन्याम्यामेव जीवेत शिंरेवा दोपच्क्‌ तयोः ॥ ४१॥ 


१. शिष्यैः । 


सपद्रा अध्याय । क 


ब्राह्मणको चाहिये कि इन तीनो वृत्ति्योमं प्रतिग्रह अर्थात्‌ 
हाने येनेकी प्रृत्तिको तपस्या, तेज ओर यश्चका नाड कलेव 
समश्चकर परहाने ओर यजन करानेके द्वारा ही अपना जीवननिर्वाह करे 
ओर यदि इन ठोनों उत्तियमिं भी दोपि हो--परावटम्बन, ठीनता 
आदि दोप दीखते हो--तो अन्न कटनेकरे बाट खेतीमे पडे इए 
दनि बीनकर्‌ ही अप्रने जीवनका निर्वाह कर ठे ॥ ४१॥ 
बराह्मणस हि देहोऽयं ुद्रकामाय नेष्यते । 
कृच्छ्राय तपसे चेह प्रस्यानन्तसुखाय च ॥ ४२॥ 
उद्भव | त्राह्मणका शरीर आयन्त दुरम दै । यह इव्ि 
नहीं है कि इसके द्वारा तुच्छ विपय-मोग ही भोगे जायं | यह तो 
जीवनपर्वन्त ऋष्ट मोगने, तपत्या कने ओर अन्तम अनन्त 
आनन्दस्यरूप मोक्षी प्राति कनेक ष्ि है ॥ ४२ ॥ 


धिलोन्छव्रच्या परितष्टविततो 
धर्म॑ महान्तं॑विरजं ड्षाणः। 
मय्यपिंतात्मा गृह णव षि 
च्रातिपरसक्तः सषयेति शन्तिम्‌ ॥ ४२॥ 
जौ ब्राह्मण धरमे रहकर अपरे महान्‌ धमेका निष्काममावसे 
पाठन करता है ओर खेतोमे तथा वारम गरेषडे दाने चुनकर 
सन्तोषधवक अपने जीवनका निवह करता दै, साय ही अपना 
दादी प्राण, अन्तःकरण ओर भधा सुने समित कर देता ह 
ओर कही भी अयन्त आकि नहीं करताः वह विना सन्य चयि 
ही परमरान्तिखरूप परमपद परक कर टेता है ॥ ४३॥ 
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सथुद्ररन्ति ये विप्रं सीदन्तं मत्परायणम्‌ । 

तानुद्धसष्यि नचिरादापद्धयो नौखिणंवात्‌ ।॥४४॥ 

जो लोग विपत्तिं पड़े कए पा रहे मेरे भक्त ब्राह्मणको 
विपत्तियोसे वचा ठेते है, उन्हे म शीघ्र दी समस्त आपत्तियोसे उसी 
अकार वचा लेता ह, जैसे समुद्रम वते इए प्राणीको नौका वचा 
खेती है ॥ ४४॥ 

सर्वाः सणुद्धरेद्‌ राज्ञा पितेव व्यसनात्‌ प्रजाः । 

आत्मानमास्मना धीरो यथा मजपतिर्गजान्‌ ।४५॥ 

राजा पिताकरे समान सारी प्रजाकां कष्टसे उद्धार करे--उन्हे 
चवे, जैसे गजराज दूसरे गजोकीी र्ना करता है ओर धीर होक 
खयं अपने आपसे अपना उद्धार करे ॥ ४५ ॥ 


एवंषिधो नरपरिविमानेनाषवर्चक्ष । 
विधूयेहाश्चमं टृत्स्नमिन्दरेण सह॒ मोदते ॥४६॥ 
जो राजा इस प्रकार प्रनाकी रक्षा करता है, वह सारे पापोसे 
सुक्त होकर अन्त समयमे स्के समान तेजस्थी विमानपर चकर 
-खगेलोकमे जाता है ओर इन्दरके साथ सुख भोगता है ॥ ४६ ॥ 
सीद्‌ विप्रो बणिग्ृत्या पण्यैरेवापदं तरेत्‌ । 
खद्धेन बाऽभ्पदाक्रान्तो न श्ववृत्या कथंचन ।४७॥ 
यदि ब्राह्मण अध्यापन अथवा यज्ञ-यागादिसे भपनी जीविकान 
चला सके, तो वेश्य-चृत्तिका आश्रय ठे ठे, ओर्‌ जवतक विपत्ति 
दूर्‌ न हो जाय तत्रतक्त करे ! यदि बहुत व्दी आपत्तिका सामना 
ऋरना हो तो नच्वार उठाकर क्षत्रियोकी वृत्तिसे भी अप्रना काम 


१1 
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चव्य ठे, पृर्तु किसी मी अस्थामे नीरचोकी सेवा-जिसे 'गरानदृि! 
कहते है-- न करे | ४७ ॥ 
वेष्यवृ्या तु राजन्यो जीवेन्मृगययाऽऽपदि । 
चरे चा पिप्रूपेण न श्वृत्या कथंचन ॥४८॥ 
इसी प्रकार यदि त्रिय भी प्रजापाख्न आदिके दार अपने 
जीवनका निर्वाह न कर सके तो वरैदयवृत्ति व्यापार आदिं कर ठे, 
वहत वडी आपत्ति हो तो शिकाे दवार अथवा व्रिचार्थियोको 
पाकर अपनी आपत्ति वनि काट दे, परन्तु नीचोकी सेवा; 
श्यानवृत्तिः का आश्रय कमी न ठे ॥ ४८॥ 
द्रहसि भजेद्‌ वैर्यः शुद्धः कौसकटक्रियाम्‌ । 
ृच्छान्युक्तो न गर्धेण वरति रिप्तेत कर्मणा ॥४९॥ 
स्य सी आपत्तिके समय शयद्धोकी वृत्ति सेवासे अपना जीवन- 
निर्वाह कर ठे ओर शुद्र चटाई बुनने आदि कार्ृत्तिका श्वय ठ 
ये, प्रन उद्धव ! ये सारी वातं अपत्तिका्वे व्थि ही है। 
आप्तिका समय वीत जानेर निम्नवर्णोक्ी इक्तिसे जीव्रिकोपार्जन 
वरनेका लोम न करे ॥ ४९] 
वेदाध्यायखधाखाहाबल्यनाधेर्यथोदयम्‌  । 
देवपिपिवभूतानि मदूपाण्यन्वहं॑ यजेत्‌ ॥५०॥ 
गृहस्य पुरुपको चाटिये धिं वेदाध्ययन बरहयत्, तर्मणरूप 
पितृयङ्ग, हवनर्य॒ देवयज्ञः काकवछि आदि भूतयनन ओर 
अन्नदान अतिथियन्न आच्कि दवारा मेरे खल्यमूत ऋषि, देवताः 
टू च॒ रवृत्तिभट्दे भ्यः | २. ------न्म-रन्न्न्ा 1 
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परतर, मनुष्य एं अन्य समस्त प्राणिर्योकी यथाशक्ति प्रतिदिन पूजा 
कर्ता रहे ॥ ५० ॥ 
य्च्छयोपपन्तेन  शुक्लेनोपानितेन वा । 
धतेनापीडयन्‌ भृत्यान्‌ न्ययेनेवाहरेत्‌ ऋतून्‌ ॥५१॥ 
गृहस्थ पुरुप अनायास प्राप्त अथवा शास्त्रोक्त रीतिसे उपार्जित 
अपने जुद्ध धनसे अपने भरट, आश्रित प्रनाजनको किसी प्रकारका 
क्ट न प॑वते हृए न्याय ओर रिधिके साथ ही यज्ञ वरे॥ ५१ ॥ 


्ुटुम्बेषु न सज्जेत न प्रमाचेत्‌ इड्म्न्यपि । 

विपशिन्नश्वरं प्येददृष्टमपि दृष्टवत्‌ ॥५२॥ 

्रिय उद्धव | गृहस्थ पुरुप उटुम्बमे आसक्त न हो । वडा 
ुटुम्ब नेप भी मजनमें प्रमाद न करे । बुद्धिमान्‌ पुरुपको यह 
वात मी समञ्च छेनी चाये कि जैसे इस लोककी समी वस्तु 
नाङवान्‌ है वैसे ही खर्गदि परलेक्के भोग भी नाञ्चवान्‌ 
हीहै॥ ५२॥ 

पत्रदाराप्रबन्धूनां संगमः पान्थसंगमः। 

अलुदेहं॑बियन्त्येते खप्नो निद्राम यथा ॥५३॥ 

यह जो स्तरीपुत्र, भादवन्धु ओर गुरुजनोकता मिलना-जुलना है, 
यह वैसा ही है, जैसे किसी प्याऊपर कुक बलही इक हो गये 
हो | सवको अलग-अलग रास्ते जाना है| जैसे खप्न नीद 
ूटनेतक हय इता है, वैसे ही इन मिल्ने-लुलनेबा्भेका सम्बन्ध ही 
चस, सरीरके रहनेतक ही एता है; फिर तो कौन किसको पठता 


हे ॥ ५३] 


ससदुव्रा अन्याय 
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५ 
इत्थं परिमृशन्धुक्तो मूषेतिथिवद वसन्‌ । 
न॒ ूरनुरष्येत निर्भगो निरकतः॥५४॥ 
गृहसको चाहिय कि इत प्रकार विचार करे वगृह 
पि नदी, उसमे इत प्रकार अनासक्तमप्रते रहे मानो को$ अतिषि 
निवास कर हा यो } जो श्री अ्ि अहङ्कार ओर्‌ धर अदिं 
ममता नही करता, उसे धर-गृहस्यीके फटे व नहीं सकते ॥५४॥ 
वर्मभिगदमधीयेरिट्र मामेव भक्तिमान्‌ 
तिष्ठेद वनं बोपविशत्‌ प्रजावान्‌ घा परिनेत्‌ ॥५५॥ 
भक्तिमान्‌ परप गृट्ोचित शाल्लोक्त कमेक द्वार भेरी 
आगधरना कता इज। षे ही एदे, अथत्रा य पुत्रवान्‌ हयो तो 
व्रानपरस्य आश्रमे चला जाय या संन्याताश्रम लीकार कर ठे॥५५॥ 
यस्त्वासक्तमतिगहि पत्रवित्तपणाहुरः । 
सेणः पणधीमुदो ममाहमिति वध्यते ॥५६॥ 
प्रिय उन्रव ! जो लेग उप प्रकारका गृहस्य जीवन न विनाकिर 
वरगृहस्थीमे € भासक्त हो जते है, बी,पुत्र शर धतकी कामना 
मे पसर हायहाय करते रहते गौर्‌ मूदतारश्च खीरम्यट छर्‌ बण 
होकर मेरे फेरे पड़ जते दै वे वध जते टै ॥ ५६ ॥ 
अहो मे पितरौ ग्रदरौ म्या वाञातमनाऽऽसनाः । 
अनाथा मामृते दीनाः कथं जीवन्ति दुःखिताः ।५५॥ 
त्र सोचते रहते है--्ाय हाय 1 ठरे मेत के द गये; 
परली बाठ-चन्ये अमी छेे-छे है, रन दहन वे दीन, भव 
घौर दी दो जरयो, पिर इनका जीवन कैसे रहेगा १ ॥ ^ ॥ 


२५३ चानपरस्थ ओर संन्थासीके धर्म 
एवं गृहाश्ययाक्ष्हुदयो मृदढधीरयम्‌ । 
अतृपतस्तानसुष्यायन्‌ मृतोऽन्धं विशते तमः ॥ ५८ ॥ 
इस प्रकार धर-गृहस्थीकी वासनासे जिका चित्त विकि हो 

रहा है, वहं मूटभुद्धि पुरुप विपयमेर्गेसे कमी वप्त नदीं होता; 

उर्मि उलक्ञकर अपना जीवन खो वैठता है भौर मरकर धोर्‌ तमोमय 
नरकमे जाता है | ५८ ॥ 
=-= 
इतिं श्रीमद्धागवते महापुराणे परमस्य संदितायामेकादसस्कन्ये 
सष्ठदशोऽभ्यायः || १७ ॥ 
--नन्तमन-- 


अथाशशदशो्यायः 
वानप्रख ओर संन्यासीके धमं 
श्रीभगवानुवाच 

घनं षिषि्षुः पुत्रेषु भायां न्यस्य सैव वा, 

वन॒ एव वसेच्छानदस्ततीयं भागमायुषः ॥ १ ॥ 

भगान्‌ श्रीकृष्ण कहते ह प्रिय उद्धव ! यदि गृहस्थ मनुप्य 
वानप्रस्य आश्रममे जाना चषि, तो अपनी परनीको पुत्रके हाय सोप 
दे अथवा अपने साथ दही ठेटे ओर फिट चान्त चि्तते अपनी 
आयुका तीसरा भाग वनमे दी रहकर व्यतीत. करे ॥ १ ॥ 

कन्दमूरफलेवनयमष्यि प्रकरपयेत्‌ । 

वीत॒ बर्करं बासस्तरणप्णाजिनानि च।} २ ॥ 


अण्यदरा अध्याय २८४ 


उसे बनके पवित्र वन्द-मूल ओर फलेसे दी शरीरनि्वाह 
करना चाहिये वक्षकी जगह दृर्भोकी ऊठ पटने अथवा धाप्तथात 
ओर मृगद्ल्यपे ही काम निकाल >े॥२॥ 

केशरोमनखदशश्वुमसानि विभरयाद्‌ दतः | 

न धविदप्सु मन्नेत त्रिकारं स्थण्डिरेशयः ॥ २॥ 

केरा, रोर नख ओर मूछ.टाढीख्य शरीरके मघ्वो हतर 
नही । दातुन न करे । जलम धसक त्रिकाठ स्नान करे ओर धरतीप 
ही पडरहे॥ ३॥ 

ग्रीष्मे तप्येत पश्चाग्नीन्‌ वर्षाखास्त्पाड जले । 

आकण्ठमगनः शिशिरे एवृत्तसतशरेत्‌ ॥ ४ ॥ 

गरी ऋतु पञ्चामि तपे, वपां ऋतुमे घुले मैदानमे रहकर 
वर्पाकी वौदा सहे । जाडेके दिनोमे गलेतक्र ज्म हा रहे । इ 
प्रक।र्‌ घोर तपष्यामय जीवन व्यतीत करे ॥ ४॥ 

ग्निपक्वं सपरश्चीयात्‌ कालपक्रमथापि चा। 

उदरूड्टरो बा दन्तोखल एव चा ॥ ५॥ 

कन्द-मू्लोको केवर आगमे भूनकर खा ठे अथवा समयानुसार 
पके इए फल आदिकि द्वार ही काम चखा ठे। उन करूटनेकी 
आवद्यकता हो तो ओखीमे या॒सिल्यर कूट ठे, अन्यथा दति 
ही चवा-चेवाक्रर खा ठे॥ ५॥ 

खयं संविदुयात्‌ सर्वमासमनो वृत्तिकारणम्‌ । 
्डमसमिब्रो नीवन्वदाऽभतधु ॥ ९ ॥ 
१. लोम | 





२८० चानप्रस्थ ओर संभ्यासीके धर्म 


वानप्रसथाश्रमीको चाहिये कि कौन-सा पदार्थं कसे छना 
चाहिये, किप समय लाना चाहिये, कौन-कौन पदार्थं अपने अयुकूढ 
है- दन वातो जानकर अपने जीवन-निर्ाहके व्यि स्वय ही सत्र 
प्रकाखे कन्द.मूल-फक आदि ऊ भवे । देश कार आदिसे अनमिन्न 
छोगोसे खये हए अयता दूसरे समयके सञ्चित पदार्थोको अपने काममे 
न ठे#॥ ६॥ । । 

वन्यैशरुपुरोडारेनिर्वपेत्‌ बरचोदितान्‌ । 

न तु श्रौतेन पञुना मां यजेत वनाश्रमी | ७ ॥ 

नीवार आदि जंगटी अन्मे ही चर्-पुरोडास आदि तैयार करे 
ओर उन्हीसे समयोचित अप्रयण आदि वैदिकं कर्म ॑करे । बानप्रख 
हो जानेपर्‌ वेद व्िहित पद्या मेर यजन न करे ॥ ७ ॥ 

अग्निहोत्रं च दशं ॒पूंणमास्च पूववत्‌ । 

चातुमस्यानि द शुनेराम्नातानि च नैगमैः ॥ ८ ॥ 

वेदवेत्ताओनि वानग्रस्थीके ल्यि अग्निहोत्र, दशं, पौर्णमास ओर 
दातुमांस्य अदिका वैषा ही विधान किथा है, जैक्षा गृहस्थके व्यि 
है ॥ ८ ॥ 

एवं चीर्णेन तपसा युनिर्धमनिषततः | 

मां तपोमयमारष्य ऋषिरोकाटुपेति माम्‌ ॥ ९॥ 

* अथात्‌ सुनि इस बातको जानकर करि अभक पद्‌।थं करसे खन 
चादियेः क्रिस समय राना चदिये ओर कौन-कौन पदाथ अपने अनुकूल हैः 


स्वय ही नवीन-नवीन कन्द्-मूल-फल आदिक सञ्चय करे । देश-काटादिसे 
अनभि अन्य जनके काये हुए अथवा कालन्तरम सुय कि हुए 


ए [४ ६ । 


पदार्थोके सेवनते व्याधि आदिके कारण तपस्थामे बिव्न होनेकी आगका ह । 
१, कालचोदितम्‌ । २. पैर्णमासः | 


यष्दश अध्याय २५६ 


इस प्रकार घोर तपस्या करते-कते मांस सुख जानिके काए 
वानप्ररथीकी एक-एक्न नप दीलने गती है । वह्‌ इस तपद्यक्रे दार 
मेरी आरृधना करके प्रहे तो ऋषयो लोकते जाता है ओर वहसे 
किर मेरे पसि आ जाता है; क्योकि तप मेरा ही खूप है ॥ ९॥ 
यस्त्ेतत्‌ कृच्छतथीणं तपो निःश्रेयसं महत्‌ । 
करामायाद्ीयसे युञ्ज्याद्‌ बारिश; कोऽपरस्ततः॥ १०॥ 
प्रियं उद्भव | जो पुम कड कष्टसे कषिवे इए ओर मेक्ष देनेषरे 
ईस महान्‌ तप्यको सर्ग, बरहमणोक अदि छोटे-पटे फर्क रषे 
ष्म कता है, उससे क्का सूं जौर कौन होगा १ इयि 
तपस्याका अनुष्ठान निष्काभमावसे ्ी कना चहिये ॥ १० ॥ 
यदासौ नियमेऽकत्पो जरया जातवेषधुः । 
आतन्यग्नीन्‌ समारोप्य मचित्तोऽमिन समाविशेत्‌ ११॥ 
प्यारे उद्भ ! वानप्रस्थी जव अपने आश्रमोचनित नियमोकरा 
पठन कलमे असमर्थं हो नाय, वुढपिके कारण उस्तका शरीर 
कोपने छे, तब य्गागनिर्ोको म्रनाके दारा अपने जन्तःकरणमे 
असिपिति कर ये बोर अपना मन मुञ्मे उणाकर्‌ अग्ने प्रवेश कर 
जाय ! (यह विधान केवठ उनके च्वि दैः जो वित नरह 
है)॥ ११॥ 
य॒दा कंमविपाकेपु छोकेषु निर्यत्सु । 
विरागो जायते संम्धङन्यस्ताम्नः श्रजे्ततः ॥ १२॥ 
य॒दि उक्ठकी सम्षमे यह वात आ जाप क्रि कम्य वमति 
उनके परल जो लेक प्र होते दै, वे नरकोके समान € 


१, धरमविपकेपु 1 २. हयस्य । 


२१५७ वानभस्य भर संभ्यासीके धर्म 


दुःखपूणं है ओर मनमे छोकःपरखेकसे पूरा कैरा्य हो जाय तो 
विधिपूवक यज्ञागनियोका परस्याग के सन्यस ञे ठे ॥ १२॥ 

इष्टा यथोदेश्ं॑मां दत्वा सर्यखमृतिजे 

जग्रीन्‌ खप्राण अवेद्य निरपेक्षः परिजेत्‌ ॥ १३ ॥ 

जो वानप्रस्थी संन्यासी होना चाहे, षह पहले वेदव्रिधिे अनुसार 
आ प्रकारके श्राद्ध ओर प्राजापत्य यङ्गसे मेरा यजन करे । इसके 
वाद अपना सर्वख ऋविजको दे दे । यन्ञानिरयो कतो अपने प्राणेमे 
ठीन कर ञे ओर फिर किसी मी खान, वस्तु भौर व्यक्तियोकी अपेक्षा 
न रखकर खच्छन्द विचरण करे ॥ १३ ॥ , 

विप्रय ये संन्यसतो देवा दारादिरूपिणः 

विभ्नान्‌ इुवन्त्ययं छसानाक्रम्य समियात्‌ प्रस्‌ । १४ ॥ 


उद्धवजी ! जव ब्राह्मण संन्यास ठेने खता है, तव देवतालोग 
ˆ“ खी-पुत्रादि सो-सम्बन्धरयोका ख्य धारण करके उसके सन्यास-गरहणमे 
विन्न डालते ह । वे सोचते हैँ करि अरे | यह तो हमयोगोकी 
अवहेटना कर्‌, हम छोगोको लेँधकर परमात्माको प्राप्त होने जा 
रहा हैः | १९ ॥ 
विभूयोष्चेन्युनिवासः कोषीनाच्छादनं परम्‌ । 
त्यक्तं न दण्डपात्राम्यामन्यत्‌ चिदनापदि ॥ १५॥ 
यदि सन्यासी वख धारण करे तो केवल ठेगोटी खग ञे ओर 
अधिक-से-अधिक उसके उपर एक रेसा छोटा-सा टुकड़ा व्पेद ले कि 
जिसमे ठगोटी दक जाय तथा आश्रमोचित दण्ड ओ कण्डु 
१. विन्नम्‌ | 





भा० प० रक० १७ 


अष्टाददया अध्याय २५८ 


अतिरिक्त ओर कोई भी वरस्तु अपने पास न र्खे | यह्‌ नियम 
आपत्तिकालको छोडकर सदाके घ्यि है | १५ ॥ 

दिपूतं न्यसेत्‌ पादं व्पूतं पिवेज्ज॑लघ्‌ । 

सत्यपूतां वदेद्‌ वाचं मनःपूतं समाचरेत्‌ ॥ १६॥ 

नत्रोसे धरती देखकर पैर खे, कषडेसे छानकर जल पिये; 
सहसे प्रत्येक वात सत्यप्ून-सत्थसे पवित्र इई ही निकाले ओर 
रारीरसे जितने भी काम करे, बुद्धिपूर्वक-- सोच-विचार कर ही 
करे ॥ १६ ॥ 

मौनानीहानिलायामा दण्डा व्देहचेतसाम्‌ | 

न चेते यख सन्त्यङ्ग वेणुभिनं भवेद्‌ यतिः ॥ १७॥ 

, वाणीके लिये मौन, शरीरके ध्ि निचे खिति ओर मनके 
व्यं प्राणायाम दण्ड है । जिक्षके पास्ये तीनों दण्ड नहीं है, 
वह केव शरीरपर बोसिके दण्ड धारण करनेसे दण्डी खामी” 
नही हौ जाता | १७ ॥ 

भिक्षां चतुर्धुं वर्णेषु विगर्ह्यान्‌ वज॑यंधरत्‌ । 

सप्तागारानसक्छप्नास्तष्येल्छन्धेन तावता ॥ १८॥ 

संन्याक्तीको चाये किं जातिच्युत ओर गोधाती आदि प्रतितोको 
छोडकर चारे वर्णोकी भिक्षा ठे । केवल अनिश्चित सात धमे 
जितना पिल जाय, उतनेसे ही सन्तोष कर ठे ॥ १८ ॥ 

बरहिर्जराशयं गत्वा तत्रोपस्पृश्य वाग्यतः । 

विभज्य पावितं रोषं शञ्जीताशेषमाहूत्‌ ॥ १९॥ 


१. जट पिवत्‌ । 


२५९ वानप्रस्थ यैर संस्यासीके घमं 


इस प्रकार भिक्षा लेकर वस्तीके बाहर जलाङयपर जाय, वरहो 
हाथ-पैर धोक जल्के दार भिक्षा पवित्र कर ठे; फिर शाक्त 
पद्भतिसे जिन्हे भिक्षाका भाग देना चाहिये, उन्हे देकर जो कुक 
तचे उसे मौन होकर खा ठे । दूसरे समयके छ्यि वचाकर न रक्खे 
शौर न अधिक मँगकर ही खये ॥ १९ ॥ 

एकशवरेन्पहीमेतां निस्सद्गः संयतेन्द्रियः । 

आत्सक्रीड आत्मरत आत्मवान्‌ समदरच॑नः ॥ २०॥ 

सन्थासीको पथवीपर केरे ही विचरना चाहिये ! उसकी 
कही मी आपक्ति न हो; सव इन्द्रियों अपने वराम हो । वह अपने- 
भप ही मत्त रहै, आसमन्रेपमे ही तन्मय रहे, प्रतिकूल-से.प्रतिकूल 
परिख्ितियोमे भी वैवं रक्ते ओर प्म समानरूपसे सित परमात्का 
अनुमव करता रहे 1 २० ॥ 

विपिक्तकषेमश्चरणो मद्भावविमलाशयः । 

आत्मानं चिन्तयेदेकमभेदेन मया युतिः ॥ २१॥ 

संन्यासीको निर्जन ओर निमय एकान्त-सथानमे रहनां चाहिये । 
उसका हृदय निरन्तर मेरी भावनासे विद्युद्ध घना रहे 1 वह अपने- 
आपको सु्षसे अभिन्न ओर अग्ितीय, अखण्डके रूपमे चिन्तन 
वरे | २१॥ 

अन्वीक्षेतात्मनो बन्धं मोक्षं च ज्ञाननिष्ठया । 

वन्ध इद्द्रियविक्षेपो मोक्ष एषां च संयमः | २२॥ 

वह अपनी ज्ञाननिष्ठासे चित्तके वन्थन बौर मोक्षपर्‌ विचार 
करे तया निश्चय वरे किं इन्धिर्योका विपयोके व्ि विक्षि होना-- 
चञ्चल होनावन्धन है ओर उनको सयममे रखना ही मोक्ष है ॥२२॥ 


तेखान्नियम्य पड्वेग॒मद्धापिन चरेन्युनिः 
विरक्तः क्ठकमिभ्यो खध्वाऽऽत्मनि सुखं महत्‌ ॥ २३॥ 
इ्तन्यि संन्याीको चाये कि मन एव पोच ज्निन्ियोको 
जीत ले) मोरगोकी क्षुद्रता समञ्चकर उनकी ओरसे सर्वथा पह मोड 
ठे ओर अपने-आप ही प्र आनन्दंका अनुभव करे । इस प्रकार 
वह मेरी मावनासे मरकर पृरथ्वीमे विचरता रहे ॥ २३ ॥ 
पुरग्रामव्रजान्‌ संर्थान्‌ भिक्षाथं प्रभिराधरेते । 
पण्यदेशसरिच्छेरवनाश्रमवतीं महीम्‌ ॥ २९४॥ 
केषर भिक्षके ल्ि ही नगर गव, अहीरेकी क्ती या 
यात्रियोकी येढीर्मे जाय । पवित्र देश, नदी, पर्वत, वन ओर आश्म 
पण पृष्वीमे तिना कही ममता जोड़े धूमता-फिरता रहे ॥ २४ ॥ 
वानप्रयाश्चमपदष्वभीश्णं  भैक्ष्यमाचरेत्‌ । 
पंतिष्यत्याधसंमोदः ओुद्धस्यः शिरन्धसरा ॥ २५॥ 
भिक्षा भी अधिकतर वानग्रथि्यकि आश्रमसे ही ग्रहण करे | 
क्योकि कटे इए सेतोके दनिसे वनी इई भिक्षा सीघ्र ही चित्तो 
द्र कर देती है ओर उससे वचा-एुचा मोह दुर होकर सिद्धि प्रप्त 
हो जाती ह ॥ २५॥ 
नैतद्‌ वस्तुतया पश्येद्‌ दृश्यमानं षिनख्यति । 
असक्तचित्ो विरमेदिहाषटत्र चिकीर्षितात्‌ ॥ २६॥ 
वरिचाखान्‌ संन्यासी दयमान जगतुक्रो सत्य वस्तु कमी न 
समे; क्योकि यह तो भ्रयक्ष ही नाशघान्‌ है । इस जगते कह 
ल ~~ =. 
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मी अपने चिन्तको गाये नही । इस ठोक ओर परछोकमें जो क्क 
करने-पनेकी इच्छा हो, उससे विक्त हो जाय ॥ २६ ॥ 
यदेतदात्मनि जमन्मनोवार्वप्राणसंहतम्‌ । 
सवं मायेति तकण खययस्त्यक्त्वा न तत्‌ सरत्‌ ॥ २७ ॥ 
संन्यासी विचार करे कि आत्मामे जो मन, वागी ओर प्रा्णोका 
स्वातरूप यह जगत्‌ है, वह सारा-का-सार माया ही है ! इस 
विचारे द्वारा सका वाध करके अपने खरूयमे सित हौ जाय 
वोर फिर कभी उसका स्मरण मी न करे ॥ २७ ॥ 


ज्ञाननिष्ठो विरक्तो वा मद्भक्तो वानपेक्षकः । 

सलिङ्घानाश्रमांस्त्यक्तवा चरेदविधिगोचरः ॥ २८ ॥ 

्नाननिष्ठ, विरक्त पुमुक्षु ओर मेक्षकी मी अवेक्षा न रखनेवाल 
मेरा भक्तं आश्रमोकी सर्यादमें वद्र नहीं है । वह चहि तो आश्रमो 
ओर उनके चिदहोको छोड-छाडकरः, वेद-शाच्लये व्रिधि.निपेषोसे 
परे होकर खच्छन्द व्रिचरे ॥ २८ ॥ 

बुधो बालकत्रत्‌ कीडेत्‌ इशरो जडवच्चेत्‌ । 

वदेदुनपत्तवद्‌ विदान्‌ गोचयां नेगमश्वरेत्‌ ॥ २९ ॥ 

वह्‌ बुद्धिमान्‌ होकर मी वाल्कोके समान खेटे । निपुण 
दोकर सी जडवत्‌ रहे, विद्वान्‌ होकर मी पागख्की तह वातचीत 
करे ओर समस्त देद्‌विधियोका जानकार होकर भी पञुशत्तिसे 
( अनियत अचरान्‌ › रहे ॥ २९ ॥ 

वेदवादरतो न सान्न पाखण्डी न हैतुकः । 

श्कवाद्विबादे न कंचित्‌ पक्षं समाश्रयेत्‌ ॥ ३० ॥ 
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उसे चाहिये फं वेदोके कर्मकाण्ड-मागकी व्यास्यमे न ख, 
पालण्ड न करे, तर्क॑-वितर्कसे बचे ओर जह कोरा वाद-बिबाद हो 
रहा हो, वहं कोई प्रक्ष न ठे ॥ ३० ॥ 

नोदिजेत जनाद्धीरो जनं चोदेजयेन्न तु । 

अतिवादांज्िरिक्षेत नावमन्येत कंचन । 

देदुदिश्य पशुवद्‌ वैरं इयाम केनचित्‌ ॥ ३१॥ 

वह इतना रर्थवान्‌ हो कि उसफे मनमे किसी मी प्राणीसे 
उदेगनदहो ओर बह खयं भी किसी प्राणीको उद्विन न करे । 
उसकी कोई निन्दा करे, तो प्रसन्नतासे सह ले; फिपसीका अपमान 
न करे । प्रिय उद्धव } संन्यासी इत शरीरके चयि किंसीपे मी वैरन 
करे! रेसा कैरतोपष्कतेहै।॥ ३१॥ 

एक एव परो दयाला भूतेष्वालन्यवितः । 

यथेन्दुरुदयात्रेषु भूतान्येकात्मकानिं च ॥ ३२॥ 

जैसे एक ही चन्द्रमा जल्से भरे हए विभिन्न पातरमि अला- 
भल्ग दिखायी देता है, वैसे द्यी एक ही प्रमासा समसत प्राणियों 
ओर भपनेमे भी स्थित है | सकी अत्मातो एकदं दी, 
पश्चभूतोसे बने इए शारीर भी सक्के एक ही हे, क्योकि सव प 
भौतिक ही तो है । (रेसी अवरामे किसीसे भी वैरविरोध कला 
पना ही वैर्विरेध है) ॥ ३२॥ 

अलब्ध्वा न भिषीदेत कारे कालेऽश्नं कचित्‌ । 

लब्ध्वा न हृषयेद्‌ तिमाचभयं देवतन्वितस्‌ ॥ २२ ॥ 

प्रिय उद्धव ! संन्या्ीको किसी ठनि यदि समयप्र मोजन न 
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मिले, तो उसे दुखी नदी होना चाहिये ओर यदि बरावर मिर्ता 
रहे, तो हर्पित न होना चाहिये । उसे चाहिये कि वह वैव रक्खे । 
मनमें हर्ष ओर विपाद दोनों प्रकारके विकार न अने दे; क्योकि 
भोजन मिख्ना ओर न मिलना टोनों ही प्रारग्धके अधीन 
है ॥ २६३ ॥ 

आहारां समीहेत युक्त॑तत्प्राणधारणम्‌ | 

तत्वं विमृस्यते तेन तद्‌ धिज्ञाय चियुच्यतं ॥ ३४ ॥ 

भिक्षा अवद्य मेगनी चाहिये, रा करना उचित ही है; 
क्योकि मिक्षासे ही प्राणोकी रक्षा होती है । प्राण रहनेसे दी तका 
विचार होता है ओर तच्चविचारसे तच्चन्नान होकर मुक्ति मिलती 
है ॥ २४ ॥ 


यदच्छयोयपन्नानमयष्छ्ुतापरम्‌ । 

तथा वासस्तथा शय्यां प्राप्तं प्रां भजेन्युनिः ॥ २५ ॥ 

संन्यासीको प्राख्धके अनुसार अच्छी या बुरी-जैषी भी 
भिक्षा मिरु जाय) उसीसे पेट मर ॐ | वञ्च ओर विक्तीने भी जैसे 
मिक जाये, उरी काम चला ले ] उन्म अच्छेपन या तुरेषनकी 
कल्पना न करे ॥ ३५॥ 

शौचमाचमनं स्नानं न तु चोदनया चरेत्‌ । 

अन्यां नियमाज्ज्ञानी यथां रीख्येखरः ॥ ३६॥ 

जेसे मै परमेश्वर होनेपर भी अपनी रीखसे ही शौच आदि 
शाखोक्त निय्ोका पाटन कता दः वैसे ही ज्ञाननिष्ठ पुरुष भी 
रोच, आचमन, स्नान जर दूसरे नियपेका ठीलसे ही आचरण 
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करे । वह ज्ञासत्रिधिके अधीन होकर विधिक्रि्कर्‌ होकर तं 
करे ॥ ६ ॥ 

न हि तख विकरस्पाख्या या च पद्रीक्षया हता । 

आदेहान्तात्‌ कचित्‌ ख्थातिश्ततः सम्पद्यते मया ॥ ३७ ॥ 

क्योकि ज्ञाननिष्ठ पुरुपको मेदी प्रतीति ही नहीं होती । जो 
पहले थी, वह भी सुन्च स्त्मके साक्षात्तारसे नष्ट हो गवी । 
य॒दि कभी-कभी मरणपर्यन्त बाधित मेदकी प्रतीति भी होती है, तव 
भी देहपात हो जानेपर बह मुञ्चसे एक हो जाता है ॥ २७॥ 

दुःखोदर्केषु कामेषु जातमिर्वेद आत्मवान्‌ । 

अनिज्ञासितमद्रमो गुरं युनिथपीत्रजेत्‌ ।। ३८ ॥ 

उद्धवजी । (यह तो इं॑ज्ञानवानूकी वात, भव केवर 
रैरग्यवरानूकी वात घनो ) । निनिन्दि पुर, जत यह्‌ निशवय हो 
जानकि संसारके विषयोके भोगका फल दुःखी है, तत 
व विक्त हो जाय ओर यदि वह मेरी प्रतिके सावर्नौको न 
जानता क्षो तो भगवचिन्तनम तन्मय रहनेवाले त्रहनिष्ठ सहु 
रारण ग्रहण करे ॥ ३८ ॥ 

तावत्‌ परिचरेद्‌ भक्तः शरद्धव्राननच्यकफः । 

यावद्‌ ब्रह्म विजानीयान्मामेव गुरमादतः ॥ २९ ॥ 

व गु्छी दृढ भक्ति करे, श्रद्वा रचे ओर उनमे दोष कमी 
न निकरे । जवत तरह्मका त्रान हो, तवतक बडे आदत त्न 
ही वी यके रप समता इा उनी त १ ॥ १५.॥ _ _ हये समहयता हआ उनकी सेवा करे ॥ ३९ ॥ 

१, प्रत्रजेत्‌ । 
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यस्तसंयतपदर्गः प्रचण्डनदरियसारथिः । 
जञानवेराग्यरहितस्षिदण्डएुपजीयति ॥ ४० ॥ 
पुरानासानमात्मस्थं निद्‌सुते मां च धर्महा । 
अविपक्रफपायोऽसादयुप्माचच विहीयते | ४१ ॥ 
किन्तु जिते पोच इन्ियो ओर मन--इन छपर प्रिजय 
नहीं प्राप्त की है, जिसके इन्दियरूपी षडे ओर वुद्रिरूपी सारथी 
विड हए है ओर भिक्षे हदयमे न ज्ञान है ओर न तो वरैर्य, 
बह यदि त्रिदण्डी संन्यासीका वेप धारणकर्‌ पे पक्ता हैते 
वह संन्यासधर्भका सत्तानाश ही कर र्ट है ओर अपने पूर्य 
देवताओकोः अपरने-अपको ओर अयने हृदयम श्त मुक्तो ठगनेकी 
चेटा करता है । अभी उस तषमातरके सन्यासीकी बसना क्षीण 
नही इदं है; इषथ्यि वृह दस लेक ओर परत्रेक दोनेति हाय 
धो वैठता है ॥ ४०-४१॥ 
भिक्षधमः शमोऽदिसा तप शा वनौकसः । 
गृहिणो भूतरक्े्या दिजखाचायेसेवनम्‌ ॥ ४२ ॥ 
सन्यासीका मुष्य धमं है शान्ति ओर अर्दिसा । वानम्रस्थीका 
मुष्य षम है ~ तपस्या ओर मगव्रद्राव । गृहस्यका सुष्य धभ है- 
प्राणियोी रा ओर यङ्-याग तथा तऋचारीका सुल्य धरम है-- 
आचार्यकी सेरा ॥ ४२ ॥ 
्हचयं तपः धोच॑ सन्तोषो भूतसौहृदम्‌ । 
गहस्थखाप्यतौ गन्तुः सर्वेषां मदुपासनम्‌ ॥ ४३ ॥ 
गृहस्य भी केवर ऋतुकाले ही अपनी रीका सहवास वरे । 
~ 
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उसके छियि भी ब्रह्मचर्य, तयस्या, ओौच, सृन्तोप ओर समल 
प्राणियोके परति प्रेमभाव-ये सुष्य धर्म है । मेरी उपा्तना ते 
समीको करनी चाहिये ॥ ४३॥ 

इति मां यः सधर्मेण भजेन्नित्यमनन्यभाक । 

£ ५ ‰ 

सवभूतेषु मद्धावो मद्भक्तिं विन्दते दाम्‌ ॥ ४४ ॥ 

जो पुरम इस प्रकार अनन्यमतरमे अपने वर्णाघ्रमवर्मके दारा 
भेरी सेबामें खगा रहता है ओर समस्त प्राणियों मेरी मावना करता 
रहता है, उपे मेरी भविचक भक्ति प्रप्त हो जाती है ॥ ४४॥ 

मत्तयोद्धवानपायिन्या सर्वलोकमहेश्वरम्‌ । 

सर्वोदपयप्ययं व्रह्म कारणं मोक्याति सः ॥ ४५॥ 

उद्भवजी । मै सम्पूणं लोकोका एकमात्र स्वामी, सनकी उदत्ति 
ओर प्रल्यकरा परम कारण ब्रह्य द । नित्य-निरन्तर बढनेवाटी अखण्ड 
मक्तिके हारा ह मुदे प्राप्त कर केता है ॥ ४५ ॥ 

इति स्वधर्मनििक्तस्लो मिज्ञातमद्रतिः। 

्ञानविज्ञानसम्पन्नो नचिरात्‌ सपंति माम्‌ ॥ ४६ ॥ 

इस प्रकार वह गृहस्थ अपने धर्मपालनके द्वारा अन्तःकरणको 
द्ध करे मेरे रेशर्मको -- मेरे स्वरूयको जान रेता है ओर ज्ञान 
विन्नानसे सम्प होकर रीघ्र ही सुष्े प्राप्त क ठेता है ॥ ४६॥ 

वर्णाश्रमवतां धमं एष आचारलक्षणः । 

स एव मद्धक्तियुतो निःश्रेयसकरः परः ॥ ४७॥ 

ने तुम्हे यह सदाचाररूप वर्णश्रमरयोका धर्म वतलया है । 
यदि उतत धर्मानुष्ठान मेरी भक्तिका पुट खग जाय) त्व तो इ 

अनायास ही परम कल्याणस्वरूप मोक्षकी प्राप्ति हो जाय ॥ ४७ ॥ 


२६७ यम-नियमादि साघनोका वर्णन 
स 


एतत्तेऽभिहितं साधो भवान्‌ पृच्छति यच्च मामू । 

यथा खधर्मसयुक्तो भक्तो मां समियात्‌ प्रम्‌ ॥ ४८ ॥ 

साधुस्वमाव उद्धव ! तुमने मुञ्से जो प्रसन किया था, उसका 
उत्तर मैने दे दिया ओर यह बतला दिवा कि अपने धर्मका पाटन 
करनेवाला मक्त सुच प्रहमस्खूमको किस प्रकार प्रा होता है ॥४८॥ 








इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशस्कन्पे 
अणएदसोऽष्यायः ] १८] 
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अथेकोन्िरोऽध्यायः 


भक्तिः ज्ञान ओर यम-नियमादि साघनोको वणन 


श्रीमरवरानुवाच 

यो विद्याश्रुतसम्पन्न आत्मवान्‌ नासुमानिकः । 

सायामात्रमिद जञात्वा ज्ञानं च मयि संन्यसेत्‌ ॥ १॥ 

भगवान्‌ श्रीरृष्ण कहते ह--उद्ध जी ! जिसने उपरनिपदादि 
राखके श्रवण, मनन ओर निदिध्यासनके हारा आत्मसाक्षात्कार कर 
छ्य है, जो श्रोत्रिय एव त्रहनिष्ठ है, जिसका निश्वय केवठ युक्तियो 
भोर अनुमानोपर्‌ ही निर्भर नहीं करता, दूसरे शब्दोमे--बो केबठ 
परोकषङ्ञानी नहीं है, वह यह जानकर कि समरणं दवैत-पपच्च ओर 
इसकी निदृततिका साधन विज्ञान मायामात्र है, उन्हे सुनने छीन कर 
दे, वे दोनो ही सुर आत्मामे अव्यस्त है, रसा जान ठे ॥ १ ॥ 


पकोनविश्च अध्याय, 1 


उद्धवजीने कहा -- विश्वरूप परमान्‌ ! आप ही विके 
सामी है । आपकर यह वैराग्य ओर विज्ञानसे युक्त सनातन एव 
व्रिञ्द्ध॒ ज्ञान जिस प्रकार सुदृढ ह्यो जाय, उसी प्रकार मङ्े स्ट 
करके समजञाह्ये बौर उस अपने मक्तियोगक्षा भी वर्णन कीमियि, 
जिसे ब्रह्मा आदि महापुर भी दा करते है, ॥ ८ ॥ 


तयत्रयेणाभिहतख धोरे 
संतप्यपानख  भवाध्वनीक्च | 
पर्यामि नान्यच्छरणं तवाड्भ्नि- 
दन्दरातपत्ादमृताभिवपीत्‌ ॥ ९॥ 
मेरे खामी । जो पुरुष $ सार्वे विकट मागमे तीनो 
ताकि यपेडे खा रहे हैँ ओौर भीत-बाहर जछ-सुन रे दै, उनके 
ठ्यि आपके अगतत युगल चरणारविन्दोकी छ्-छायाके अतिरि 
घौर कोई भी आश्रय नहीं दीखता ॥ ९ ॥ 
दष्टं जनं संपतितं विकेऽसिन्‌ 
कालाहिना श्ुद्रुखोर्तपंम्‌ । 
रणद्रनं कपयाऽऽपवर्भै- 
वचोभिरासिश्च महासुभाव ॥ १०॥ 
महानुमात्र ! भाप्का यह अपना सेवक अधिरे कुप पड 
हभ है, करली सर्पने इसे उप्त रक्वा हैः फिर मी विषयेकि 
रुदर, शुखभोगोकी तीव्र तृष्णा मिती नही, वदती ही जा षीद 
१. प्राचीन प्रतिमे व पस उम र (तयन. से ९९ (्तापत्रयेणाः" ˆ से ११ वं क्कि 
पूवाद ८" -धर्ममृता वरम्‌ ।› तक्रका पाठ नीं दै । 


२७१ यम-नियमादिं साधनोका वणेन 
जाप कृपा करके इसका उद्धार कीजिये ओर इससे सुक्त करनेवाठी 
वाणीकी सुधा-धारासे उसे सरावोर कर दीजिये ॥ १० ॥ 
श्रीभगवानुवाच 
इत्थगेतत्‌ पुरा राजा भीष्मं धर्मभृतां बर्‌ । 
अजातय्रुः पप्रच्छ सर्वेषां नोऽदुभरष्ताम्‌ ॥११॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने कद्ा--उद्धवजी ! जो भ्रद्न तुमने मुब्रसे 
किया है, यही प्रन धर्मराज युपिष्ठिने धार्मिकरिरोमणि मीष्मपितामहसे 
किया था। उस कमय हम समी लोग वर्ह विमान ये ॥ ११ ॥ 
निवृत्ते भारते युद्धे पुहृन्निधनविहरः। 
शरुता धमौन्‌ बहन्‌ पान्योक्षधमौनपृच्छत । १२ ॥ 
जव भारतीय महायुद्र समाप हो चुका था ओर धर्मराज 
युधिष्टिर अपने खजन-सम्बन्धियोके संहारसे शोक-विहृङ हो रे 
थे, तव उन्होने भीष्पपितामहसे वहत-से धर्मोका व्रिवरण घुननेके 
प््ात्‌ मोक्षे साधनोके सम्बन्धमे प्रदन विया था | १२ ॥ 
तानदं॑तेऽभिधाखामि देवत्रतपुखनच्छरूतान्‌ । 
ज्ौनवेराग्ययिज्ञानशरदवाभक््युपवृंहितान्‌ ॥ १२॥ 
उस समय मीप्मपितामहके मुखस सुने इए मेक्ष-धम भँ तुम्दे 
घुनाऊंगा । क्योकि वे रान, वैराग्य) विज्ञान, श्रद्धा ओर भक्तिकः 
मवसे पर्णं है ॥ १३ ॥ 
नयेकादश पञ्च त्रीन्‌ भावान्‌ भूतेषु येन वै । 
ै्ेताथेकमप्येषु तज्ज्ञानं मम॒निधितस्‌ | १४॥ 
१.शनव्िनैस्य० | 


एकोनविंश अध्याय २७२ 


„ उद्भवनी ! जिस ज्ञानसे प्रकृति, पुष, महत्त, अह्र 
ओर ृञचतमात्ना-ये नौ, पोच ज्ञनेन्दिय, पचि करमनधिय ओर एव 
मन--य याड, पच महाभूत ओर तीन गुण वर्था इन श्रा 
तच्चोको ब्रह्मासे टेकर तृणतक स॒मपरणं कामि ठेवा जाता है ओर 
इनमे भी एक परमात्म-तेलको अनुगतरूपसे देखा जाता है ह 
परोकषजञान है, देता मेरा निश्चय है ॥ १४ ॥ 

एतदेषे हि विकञेनं न तेथेकेन येन॒ यद्‌ | 

सित्युखत्येप्ययाय्‌ परयेद्‌ भावानां व्रिगुणातमनाम्‌॥१५॥ 

जवे जित एक तपे अनुगत एकात्क तलको पहले देखता 
था, उनको पहले समान न देखे, ज्रिन्तु एक प्रम कारण ब्रह्मो 
ही देखे । ततर, यही निश्चित विज्ञान ( अपरोक्षङ्ञान ) कहा जाता 
है | ( इत त्रान भौर विज्ञानको प्राप्त करनेकी युक्ति यह हैष) 
यह शरीर आदि जितने भी श्रिगुणात्मक सावयव पदार्थं है, उन्री 
सिति, उत्पत्ति ओर श्रल्यका विचार करें ॥ १५ ॥ 

आदावन्ते च मध्ये च सुन्यत्‌ चुज्यं यदन्धियात्‌ । 

पुन्तसरतिसंकामे यच्छिभ्येत तदेव सत्‌ ॥ १६॥ 

जो त्वस्तु सिके प्रार्ममे ओर अन्तम कारणस्म 
सित रहती है, बही मध्यमे मो रहती है ओर वरह प्रतीयमान 
कार्यस प्रतीयमान कारयन्समे अनुगत मी हती है । फिर उन कार्य 
पर्य अथवा वाध ह्यनेपर उसके साक्षी एवं अधिष्ठानरूपपे रोष रह 

जाती है । वही सत्य परमाथ वस्तु है, देस समश्चे ॥ १६॥ 

शरदिः प्त्यक्षमेतिहयमदुमानं चत्यम्‌ । 
्रमाणेष्यमवखानादं विकल्पात्‌ सर चिरन्यते ॥ १७ ॥ 


२७३ यम-नियमादि साधनोँका वणन 

श्रत, प्रक्ष, रेति ( महापुरं प्रसिद्धि) ओरअनुमान-- 
्माणेषि यह चार मुय है । इनकी 'क्ौदीयर ककषनेसे द्दय-अच्च 
अश्र, नश्वर एवं ध्रिकारी होनेके कारण सव्य पिदर नही हेता; 
इसव्ि वितरिकी पुरुष इस विविध कल्यनारूप अथा शब्दमात्र 
्रपन्नसे विरक्तं हो जाता दै ॥ १७॥ 


कर्णां परिणापिखादाविरिश्वादमङ्रम्‌ । 

विपिनं पत्येददएपपि द्वत्‌ ॥ १८ ॥ 

विवेकी पुस्पकरो चाहिये किं वह खगदि फर देनेवाले यज्ञादि 
कमेकि परिणामी-नश्वर होनेवे कारण व्रहमकपरैनत खर्गादि 
पुख-अद्षटको मी इस्‌ प्रतयक्च पिपय-सुखके समान दी अमङ्गल) 
दुःखदायी, एवं नाज्चगन्‌ समन्ने ॥ १८ ॥ 

भक्तियोगः पूरैवोक्तः प्रीयमाणाय तेऽनष्‌ । 

पूनथ कथयिष्यामि मद्भक्तेः कारणं परम्‌ ॥ १९ ॥ 

निणाप उद्धवजी | मक्तियंगका वर्णेन मे तुम्हे पहले ही 
छना चुका द; परस्तु उत्तमं तुम्हारी वहत प्रीति है, इसव्ि तै तुम 
फिरसे मक्ति प्रात होनेका शरेष्ठ साभन बतखता ट ॥ १९ ॥ 

भद्रामृतकथायां मे शशन्मदुकीर्तनम्‌ । 

परिनिष्ठा च पूजायां स्तुतिभिः स्तवनं मम ॥ २०॥ 

जो मेरी भक्ति प्राप्त कना चाहता हो, वह मेरी अमृती 
कथाम रद्रा से) निरन्तर मेरे गुण, ठठ नौर नामो सङकवन 


करे; मरी पू भवन्त निष खे भैर लेति दवार मेरी 
सतति करे ॥२०॥ 


भा० ८० स्क० १८- 


एकोनविंश अध्याय ध 


आद्रः परिवर्यायां सरबादधरमिवन्दनम्‌ । 

मद्धक्तपूजास्यधिका सवभूतेषु मन्मतिः ॥ २१॥ 

मेती सेभ-धूजामे प्रेम क्ते ओर सामने साष्टाङ्ग ठोव्का 
प्रणाम करः मेरे मर्तोकी प्रजा मेरी प्रूजासे कडकर करे ओर समस 
णो ने दी देले ॥ २१॥ ` 


मदर्थलङगवेश च वचा भदगुणेरणम्‌ । 

मव्य्षणं च मनस; सर्थकामभिर्लनम्‌ ॥ २२॥ 

अपे एक-एक जङ्गकी वेष्टा केवल मेरे ही व्यि करे, वाणी 
मेरे ही गुणोका गान करे ओर अपना मन भी पुनते ही अत क दे 
तथा पारी कामनारं छोड दे ॥ २२॥ 

मदर्थऽरथपरत्यामो भोगस्य च सुखस्य च । 

ष्टं दत्तं हृतं जप्तं मदं यद्‌ त्तं तपः ॥ २३॥ 

मेरे ल्ि धन, भोग ओर प्रात घु्कषा भी प्याग कर द 
जीर जो कुठ यज्ञ, दान, हवन, जप, तरत ओर तप॒ किया जाय, 
वह्‌ सव मरे न्ि ही करे ॥ २६॥ ह, 

एवं धममदुष्याणुद्धवासमनिविदिनाम्‌ । 

मथि संनायतेभक्तिः कोऽन्योऽर्थोऽस्यवकिष्यते॥ २४॥ 

उद्धयी ! नो मनुष्य इन धर्मोक्रा पाठन करते है भैर 
प्रति आतम-निवेदन कर दैते है, उनके हद मेरी भमी भक्तिक्रा 
उदय होता है जौ जिस मेरी मक्त प्रात हो मयी, उस्र व्मि गौर 
निस दूसरी वलतका प्त दोना रेष रह जता है १॥ २४॥ 


९७५ थम.नियमादि साधतोका वर्णन 


यदाऽऽमत्यपितं विततं शान्तं स्वोपशहितस्‌ । 

धू्मं॑ज्ञानं॒सप्ररग्यमेधयं चभिपघ्ते | २५॥ 

हत प्रकारके धरमोक्ा पाठ्न केसे चित्तम जब सचगुणकी 
दि ्ेती है भौर वह शान्त होकर आमे ठा जाता है | उस 
समय साकको धर्म न; वैय ओर रेशय-खयं ही प्र शे 
जते है ॥ २५॥ 

यदपितं तद्‌ विकल्पे इन्द्रिये: परिधावति । 

रख चासन्निष्ठं चित्तं विद्वि विपर्ययम्‌ ॥ २६॥ 

यह्‌ संर विविध कल्यनाथेसे भख है । सच प्रोतो 
इका नाम तो है, बिन्तु कोई वस्तु नद्यौ है | जव चित्त इसमे 
ल्गा-दिया जता है, त्र इन्दरथोके साथ इधर-उधर भटके रता 
है इष प्रकार चित्तम रजोगुणकी बाढ भा जाती है, वह अत्‌ 
` वसते खा जाता है ओर उपरे धरम; ज्ञान भदि तो ठप हेदी 
जाते है, वह अर्म, अङ्ान ओर मोहका मी धर बन जाता ॥ २६ ॥ 

धमो मद्भक्त परोको कञनं वेफास्यद्नम्‌ । 

गुणेष्वसज्ञो वैशग्यतेशचयं॑  चाणिमादयः ॥ २७॥ 

उद्ख । निकसे मेरी मक्त हो, वही धरम है; जिससे तरह ओर 
आसमाकी एकताका साक्षात्कार हे, वही ज्ञान है; वरिषयेसे अत-- 
निप रहना हीतैरग्य है ओर अणिमादि सिद्धयो ही रेख ह ॥ २७॥ 

उद्धवे उवाच 

थमः फतिषिधः प्रोक्तो नियमो वादिन । 

कः शमः को दमः दृष्ण क तितिक्षा धतिः प्रभो ॥ २८॥ 

` दबप्र्े, 


एकोनविंश _ अध्याय २७६ 


उद्धव्जौने कहा-यिपुसूदन ! यम॒ ओर नियम किते 
प्रकारके है ९ श्रङृष्ण | सम क्या है? दम क्या है! परमो | तितिक्षा 
ओर पै्यक्याहै१॥२८॥ 
दानं तपः शोय रिं सत्यपतुच्यते | 
कस्त्यागः धनं चेष्टं को यज्ञः का च दक्षिणा ॥ २९॥ 
अप सुञ्ञे दान; तपस्या, शूरता, सत्थ ओर ऋतका मी खरूप 
बतलाश्ये | त्याग क्या है १ अभीष्ट धन कौनसा है? यज्ञ किसे 
कहते हैँ ? ओर दक्षिणा क्या वस्तु है १ ॥ २९ ॥ 
पुंसः खिद्‌ बलं श्रीभन्‌ भगो राभश्च केशव । 
क विधा हीः परा का श्रीः चि खं दुःखमेव च॥ २० ॥ 
श्रीमान्‌ केराव । पुरुषका सच्चा वल क्था है १ मग किसे कहते 
है ओर सम क्था वस्तु है १ उत्तम तरवा, चना, श्री तथा दुष 
भौर दुःख क्या १॥ ३०॥ 
कः पाण्डतः कष मखः कृ पन्था रत्पथश्चं कः | 
कः खर्गो नरकः कः खित्‌ को बन्धुरुत रि गृहम्‌ ॥ ३१॥ 
पण्डित जीर मूरखंके लक्षण क्था हे ¢ दुमाग शौर कुमागेका 
क्या छक्षणहै १ खग ओर नरक क्था है १ माजन निस मानना 
चाहिये भौर धर क्या है १॥ ३१॥ 
„ “क आद्यः को दद्धो वा पणः कः क रईैधरः। 
एतान्‌ प्ररनान्‌ मम श्रूहि विपरीतं सत्पते ॥ ३२॥ 
। धनन्‌. ओर निर्धन ` किसे कहते है ? कृपण कौन दहै! 
ओर ईर किते कते है १ भकेवत्सर प्रभो { भाप भे इन प्रनोका 


1 


२७७ यम-निथादि साधनक वणेन 


उत्तर दीजिये ओर साथ ही इनके विरोधी मवोकी मी व्याह्या 
कीनिये | ३२ ॥ 
श्रीमयवानुराच 

अर्हिसा सत्यपस्तेयमकषङ्ी हीररंचयः 

आस्तिक्यं जहचयं च मीनं स्थेयं ्पामयम्‌ ॥ ३३ ॥ 

शौचं जपस्तपो होषः भद्वाऽऽपिथ्यं मदन्‌ । 

तीर्थाटनं परार्थेहा तुिराचाय॑सेवनम्‌ ॥ ३४॥ 

एते यमा; सनियमा उभयोर्ढादशच स्पृताः 

परसषपाकतात्तत यथाकाम दुहन्ति हि । २५॥ 

भगवान्‌ श्ररृष्णने कहा--ध्यमः, बार्ह है -अदिता, स, 
भस्तेय ( चोरी न कएना ), असुद्गता, छा, असशय ( अव्रसयकतासे 
अप्रिकं घन आदिं न जोडना ); आस्तिकता, ब्र्चर्थ, मौन, सिरता, 
क्षमा ओर्‌ अमय । नियमोकी संघ्या भी बारह ही है- ्ञौच 
८ बाहरी पक्तरिता ओर भीतरी पवित्रता }; जप, तप, हवन) शद्ध, 
अतिथिरेव, मेरी पूना, तीर्थयात्रा, परोपकारकी चेष्टा, सन्तोष जर 
गुशसेवा--इत प्रकार भ्यम' ओर नियम" दोनोकी सं्या बारह-बारह 
है । ये सकाम ओर निष्काम दोनो अकारक साधके चि 
उपयोगी हँ । उदवजी ! जो पुरुष इनका पालन कते है ते यम्‌ 
ओर नियम उने इष्ठुपार उन्हे भोग ओर मोक्ष दोनों प्रदान 
करते है ॥ ३२३५ ॥ 

शमो मनन्त बुदधर्दम इन्द्रियसंयमः 

तििक्षा दुःखसंपौ जिहोपखजयो धतिः ॥ ३६ ॥ 


दकोनविदहा अध्याय 46 
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वद्धिका सुह्मे खा जाना ही श्रम है । इन्दियोओे संयमा 
नाम दमः है } न्याये प्रात दुःखके सहनेका नाम शतितिष है । 
निहा ओर जननेन्धियप्‌ विजय प्रा करना पैव है ॥ ३६॥ 


दण्डन्यात; प्रं दनं कामत्यागर्तपः स्पृतम्‌ । 
स्रभावमरिजियः शयं सत्यं च समद्शंनम्‌ ॥ ३७॥ 
किससे द्रोह न काना, सबको अभय देना ्दान' है । 
कामनाजका त्याग करना ही (तपः है | अपनी वा्नाभपर विजय 
प्रात करना दवी श्युरताः है । सर्वत्र समस्श्प, सत्यघष्प परमात्रका 
दरशन ही सत्य, है ॥ ३७ ॥ 
ऋतं च घूरता वाणी कविभिः परिकीर्तिता | 
कमस्वसंगमः शौचं स्यागः संन्यास उच्यते ॥ ३८ । 
इसी प्रकार सत्य ओर मधुर मप्रणको ही महाणाभेने श्रत, 
कहा है । कर्मे अपक्त न होना ही नौव है | कामनार्भेत्रा 
त्याग ही सच्चा म्तन्याप्त' है ॥ २८ ॥ 
धमं इष्टं धनं नर्णां यज्ञोऽहं भगवत्तमः । 
-दक्षिणा ज्ञानसंदेश्चः प्राणायामः परं बलम्‌ ॥ ३९॥ 
धर्म ही मु्योका अभीष्ट नः है । मै परमेश्वर ही धन 
हर । ज्ञानका उपदेशा देना ही दक्षिणाः है । प्राणायाम ही क 
ष्व, है ॥ २३९ ॥ 
भगो मं रेते भावो रभो सद्धक्तिरु्मः । 
विघाऽऽसनि- भिदाबाधो ` जुगुप्सा हीरक्म॑ ॥ ४०॥ 


[कवा ज क पमणोकनकागन्वषि प 


२७९ यम-नियमादि साधनोका वर्णन 


-मेरा रेशर्य ही ध्मगः है, मेरी श्रेष्ठ मक्ति ही उत्तम यमः है, 
स्वी “विचा वही है जितस त्र ओर आसाका भेद मिट जाता 
है प्राप केसे धृणा होनेका नाम दी “लाः है ॥ ४० ॥ 

्ीर्शुणा नैरपक्ष्याचाः खं दुःखसुखात्ययः । 

दुःखं॑कामसुखपेक्षा पण्डितो बन्धमोक्षवित्‌ ॥४१॥ 

निरपेक्षा आदि गुण ही ररीरका सचा सैन्दर्थ--श्रीः है, 
दुःख ओर ख दोरनोकी भावनाका सदाके व्यि नष्ट हो जाना दी 
दुख है । करिषियमोगेकी कामना दी दुःख है | जो बन्धन जर्‌ 
मोक्षका तत्व जानता है, वही "पण्डितः है | ४१ ॥ 

मूर्खो देदायहंुद्धिः पन्था सननिगमः स्तः 

उतपथधित्तविधषेपः खगं स्वगुणोदयः ।४२॥ 

नरकस्तमउनाहो बन्धुगुरूरदं सवे | 

गृहं शरीरं मारुष्यं गुणाव्यो द्याव्य उच्यते ४२] 

दारीर आदिम जिसका मैपन है, वही भूर" है । जो संसार 
की ओरसे निदत्त के सुने प्राप करा देता है, वदी सच्चा ुमार्गः 
है । चित्तकी बहिमुखता ही श्रुमा्ग' है । सगुणकी दद्धि ही 
श्वग ओर सखे ! तमोगुणकी इद्धि ही "नरक है । गुरु ही सचा 
'माई-बनधुः है ओर वह गुरु मै दर| यह मलुष्य-दरीर ही सच्चा 
श्वर है तथा सचा श्वनी' वह है, जो गु्णोसे सम्पन्न है, जिसके 
पास गुर्णोका खजाना है | ४२-४३ ॥ 

दस्र यस्त्व॑तष्टः कृयणो योऽनितिन्दरियः । 

युणेष्वसक्तधीरीशो गुणसङ्ञो विपर्ययः ।४४॥ 


वि अध्याय २५० 


जिसके चित्ते अतन्तोषर है, जमावका वेध है वशी दिः 

है | जो जितेन्द्रिय नहो है, वही श्पण है | समर्थ, खतन्र भैर 

खर वह है जिस चित्दृतति प्रिपयोमे असक्त नदी है । इतके 

विपरीत जो विषयो आसक्त है, वही सवया असमर्थ है ॥ ४४ ॥ 
एत उद्धव ते प्रश्नाः सवे साधु निरूपिताः । 
कविं चरणितेन बहुना रक्षणं गुणदोप्योः। 

गुणदोषदशि्दोषो गुणस्तूभययनिंतः १।४५॥ 

प्यारे उद्धव | तुमने जितने प्रन पे थे, उनका उत्त मैन 

दे दिया; इनको समञ्च छना मेक्ष-मगके ल्य सहायक दै । पँ वष 

गुण ओर दोषका लक्षण भल्ा-भलग वतक बता १ सका 

सारश्च इतनेमे ह सप लो किं गुणो ओैर दोप दृष्टि जना ही 

सवते कडा दोप है ओर शुणदोषप्र दष्ट न जाकर अपने शान्त 

निःसङ्कल खरूपे शित रही सवते वडा गुण है ॥ ४५॥ ` 





इति श्रीमद्धागवते महापुराणे परमदस्या सहितायामेकादरस्कन्ध 
एकोनविंशोऽध्यायः ॥ १९ ॥ 


८000 
अथ विदोश्यायः 
ज्ञानयोग, कर्मयोग ओर भक्तियोग 
उद्धव उकुक 
परिधि , प्रतिषेध निगमो दीष, ते। 
, अेक्तेऽरविन्दाध्‌ गुणं दो्षं॑च कर्मणाम्‌ ॥ १॥ 


२८१ ज्ञानयोग, कर्मयोग ओर भक्तियोग , 
व 


उद्धवजीने कहा ~ कमलनयन श्रीकृष्ण ! आप सर्वशक्तिमान्‌ 
है. आपकी अङ्गा ही वेद्‌ है; उपमे कु कर्मोको करनेकी त्रिध 
है ओर कुछके करमेका निषेध है । यह ॒विधि-निषेव केकि गुण 
र दोषकी परीक्षा कफे ही ते होता है ॥ १॥ 
वणाभ्रमविक्पं च॒ प्रतिलोमालुरोमजम्‌ । 
द्रव्यदेश्रवयःकालान्‌ स्वगं मरकमेव च॥२॥ 
र्णश्रम-येद, प्रतिलोम ओर अनुरोमरूय वर्णसंकर, कमेकि 
उपयुक्त ओर अनुपयुक्त द्रव्य, देश, आयु ओर काठ तथा खरग भौर 
नरक्के भेरोका बोध भी वेदोष ही होतादहै।॥२॥ 
गुणदोषभिदादृटिमन्तरेण वचस्तव । 
निःश्रेयसं कथं नृणां निपेधविधिरक्षणम्‌ ॥ ३॥ 
इमे सन्देह नहीं सि आपकी वाणी ही त है, प्रतु उसमे 
तिवि-निपेध ही तो भदा पडाहे। यद्वि उक्षे गुण ओर दोपे मेद 


करनेवाली दष्टि न हो, तो बह प्राणियोका कल्याण कलमे समर्थं 
हीकंसेहो१॥३॥ 

पितदेवमलुष्याणां वेदशव्षुतवेश्वर । 

भरेयस्ततुपरग्धेऽथ साध्यप्ताधनयोरपि ॥ ४॥ 

सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर ¡ आपकी वाणी वेद ही पितः, देवता 
शर मतुषयोे ्ि श्रेष्ठ माग दर्शका काम करता है, क्योकि 
उसीके द्वारा खगं-मोक्ष आदि अदृष्ट वस्तुभओंका बोध होता है ओर 
इस लोकम भी कित्का कौन-सा साध्य है ओर. क्या साधन 
स्सको निणये भी उपीसे होता है ॥- ॥ 


विश 
न २८२ ` 


गुणदोषमिशद्शिमिगंमात्ते नहि खतः । 

निगभेनापवाद्थ भिद्या इति इ भ्रमः ॥५॥- 

रभो | स्समे सन्देह नह्य किं गुण ओर दोपे भेदि 
आपकी वाणी वेदके ही अनुसार है, किसीकी भपनी कल्पना 
नही पत्तु प्ररन तो यह है कि आपकी वाणी ही भेदका निषेध भी 
करती है । यह विरोध देकर सुस भ्रमहेर्य है। अपङ्पा 
कके मेरा यह भ्रम मिग ॥ ५॥ 

भीनगवानुकाच 

योमाल्ञयो मया ग्रोक्ता नृणां श्रेयोविधित्सया | 

ञानं कमं च भक्ति नोपायोऽन्योऽक्ि इत्रचिद्‌ ॥ ६॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्णे कहा - प्रिय उद्भव ¦} वने ही वैदो एवं 
अन्यत्र मी मनुष्योका कल्याण करनेके व्यि अधिकारिमेदसे तीन 
प्रकारके योगोका उपदेश किया है । वे हैं - ज्ञान, करं ओर भक्ति 
मुष्के परम कल्याणक व्यि इनके अतिरिक्त ओर कोई उपाय कीं 
नही है ॥ ६ ॥ 

निप्रिष्णानां ज्ञानयोगो न्यासिनःमिह कमसु । 

तष्वनिर्धिष्णचित्तानां करमयोगस्तु कामिना ॥ ७॥ 

उद्धवजी ! जो छेग कर्मो तथा उनके फलस विरक्त हो गये 
घौर उनका त्याग कर चु है वे ज्ञानयोगे अधिकारी ह । इवे 
विपरीत निनके चित्तम कमो ओर उनफे फले वैराय + भा 
हे; उनमे दुःखुद्धि नही हरं है, वे सकाम व्यक्ति करोगे 
पिक्रारी है 1 ७॥ अषितरीदै॥०॥ _ __------ 


१. निथमात्‌ । २. नियमेना९ । 
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यच्छा मकथादौ जातश्रद्धस्तु यः एमाय 1 

न निर्विण्णो नातिसक्तो मक्तियोगोऽख सिद्धिदः ॥ ८ ॥ 

जो पुरुष न तो अत्यन्त विरक्त है ओर न अत्यन्त आसक्त 
ही है तथा किसी पूर्वजन्मके शयुभकर्मसे सौमाग्यवक्ञ मेरी ठील-कथा 
आदिमे उसकी श्रद्वा हो गवी है, बह मक्तियोगका अधिकारी है । 
उसे भक्तियोग द्वारा ही सिद्धि मि सकती है ॥ ८ ॥ 

तावत्‌ कपमीणि इत न निविंधेत यावता । 

मत्कथश्रवणादो वा श्रद्धा यावन्न जायते ॥ ९॥ 

कर्मे सम्बन्धमे जितने भी विधिनिषेध है, उनके अनुसार 
तमीतक कम करना चाहिये, जवनक कर्ममय जगत्‌ ओर उससे 
प्राप्त हेनेबले सर्गादि सुखेसि वैराग्य न हो जाय अथवा जबतक 
मेरी टील-कथके श्रवण-कीतन आदिमे श्रद्रानहो जाय ॥९॥ 

खधम॑खो यजन्‌ यत्तैरनाक्षीःकाम उद्भव 

न याति खर्गनरनो यचन्यन्न समाचरेत्‌ ॥१०॥ 

उद्धव | इप्‌ प्रकार अपने वर्णं जीर आश्रमके भुकूर धर्मम 
सित रहकर यज्ञके द्वारा बिना किसी आरा ओर कामनके मेरी 
आराधना करता रहे ओर निषिद्ध कमोसे दूर्‌ रहकर केवठ विष्टित 


कर्मोका ही आचरण करे तो उसे खर्गं या नरकमे नहीं जाना 
पडता ॥ १० ॥ 


असिि्टोके वर्तमानः स्वधर्मखोऽनयः शुचिः । 
- - ज्ञानं बिशद्धमाप्नोति मद्धक्तिं वा यद्च्छया ॥११॥ 
अगने धर्मम निष्ठा रखनेवाला पुरर इस शरीरम रहतेरहते 


विं अध्याय ५ 


ही निषिद्ध करभा परियाग कर देता है ओर तगादि मलते भी 
यु्त--पशनि कये नाता दै । इषीपे धनायाप्र ह्ी उसे आमपा्षकार- 
रूप विद्र तत्तक्ञान अधवा दुत-नित्त हेनेपर मेरी भक्तिर 
होती है ॥ ११॥ 

खगिंणोऽप्यतपिच्छन्ति रोकं निरपिषल्तथा | 

साधक जञानभक्ति्याषठभयं तदसाधकम्‌ ॥१२॥ 

न नरः सगतिं कड्क्न्नारकीं वा विचक्षणः । 

नमं रोकं च कदृष्ेत देह्रेशात्‌ प्राति ॥१३॥ 

यह तरिभि.निपेध्म कर्मैका अधिकारी मनुष्य-रारीरं वहत ही 
दुर्म है । खगं ओर नर दोनों ही लोकम रहने जीव हतर 
अभिलाषा करते इते है; क्योकि इी रारीरमे अन्तःकरणकी शुदि 
होनेपर ज्ञानं अध्वा भक्ति प्राति हे सकती है, खग अथा 
नरकका मोगभ्रधान शपीर किसी भी साधनके उपयुक्त नही है | 
ुद्धिमान्‌ पुरुषको न तो खरगंकी अभिख्या करनी चाहिये ओर न 
नरककी ही | ओर तो क्या, इस मनुष्य-दारीरकी मी कामना न 
करनी चाहिये; क्योकि किप्री भी रारीरम गुणबुद्धि ओर अमिमान 
ह्यो जानेसे अपने बासव खल्यक्री श्रापिके साषनमे प्रमाद 
होने काते है ॥ १२-१३॥ 

एतद्‌ विदान्‌ पुश सृत्योरभवाय धरेव सः। 

अप्रमत्त श्दं॑ज्वात्वा पर््मप्यथ.सद्धिदम्‌ ॥१४॥ 

यपि यह मुषय-रारीर है तो मरद्ु्रल ही; परन्तु इसके 
हार पमा्थत्री-- सय वस्तुक प्राति शे सकती दै । दुद्िमन्‌ 


१, पव । 
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पुरो चाहिये कि यह बात जानकर पूपयु होनेके पूरव ही सावधान 
होकर रेसी साधना कर ठे, जिससे वह जन्म-मुयुके चक्तरसे सदाके 
व्यि छट जाय--सुक्त हो जाय ॥ १४ ॥ 
छिद्यमानं यमैरेतैः कृतनीडं वनस्तिम्‌ । 
खगः स्वकषेतपुत्यु्य भरम याति द्रम्पटः ॥१५॥ 
यह शरीर एक वृक्ष है ! इसमे धोसत्॒ बनाकर जीवर्प 
पक्ष निरास करता है । इसे यमरा नके दूत प्रतिक्षण काट रहे है । 
जैसे पक्षी करते इ शृक्षफो छोडकर उड जाता है, वैसे दी 
अनाप्त जीव भी इस शरीरको छोडकर मोक्षा मागी वन जाता 
है | परन्तु आसक्त जीव दु ख ही मोगता रहता है ॥ १५॥ 
 अहोरैर्छि्यमानं बुदष्वाऽपयुरभवेपुः । 
“ भ्ुक्तसङ्गः पररं॑बुद्ध्वा निरीह उपशाम्यति ॥१६॥ 
प्रिय उद्भ ! ये दिन ओर रात क्षगक्षणमे शरीएकी आयुक्तो 
क्षीण कर रहे है । यह जानकर जो समयसे कोपि उठता है, वह 
व्यक्ति इषम आसक्ति छोडकर परमतत्वका ज्ञान प्रात कर उेता है 
ओर फिर इसके जीवन-मरणसे निरपेक्ष होकर अपने आत्मामे ही 
शान्त हो जाता है ॥ १६ ॥ 


नृदेहमाद्यं सुरुभं ुदुरहमं 
पं सुकययं गुरकणंारय्‌ । 
मयाबुश्केन नभस्वतेरितं 
` पमान्‌ भवाष्िं न तरेत्‌ स आहा ॥ ९५॥ 
, यह मलुष्यारीर समस्त दुभ फठोकी प्रातिका, मूढ है 
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ओर अत्यन्त दुरम होनेप्र मी अनायास चुल्म हो गया है। इ 
संसास्सागरसे पार जनके स्मि यह्‌ एक घुद्ढ नौका है | शारण- 
श्रहणमात्रसे ही गुस्देव इसके केवट बनकर पतश्रारका संश्चाेन 
करने काते है भौर सरणमात्रसरे ही भै अनुकूल बायुकरे रूपमे हय 
ठक्यकी ओर्‌ बढाने छ्गता हू | इतनी घुग्रिधा होनेपर भी जो इस 
शरीरके द्वारा संसारसागरे पार नहीं ह जाता, वह तो अपने 
हाथों जपने भालाका हनन--अधःपतन कर रदा है ॥ १७॥ 
यदाऽऽर्म्भेषु निर्षिण्णो विरक्तः संयतेन्द्रियः । 
1 अम्यसेनात्मनो योगी धारयेदचकं मनः ॥१८॥ 
प्रिय "उद्धव } जब पुरुष दोपदशच॑नके कारण कमेसि उद्धिन 
ओर विरक्त. हो जाय, तमं जितेन्द्रिय हकर, वह योगम स्थित हो 
जाय - ओर भअभ्यास--आमानुसन्धानके हारा पेना मन सुक्र 
परमालामे निश्वरह्पसे धारण करे ॥ १८ ॥ 
“ धार्यमाणं मनो यहिं भाम्यदाश्चनवरिथतम्‌ । 
~ -अतन्दरितीऽदुरोधेन मगेगात्मवशं नमेत्‌ ॥१९॥ 
“ जवे त्थि करते समथ मन चञ्च होकर इधर-उधर भय्कने 
ठ्गे, तत्र शचटयट बड़ी सावधानीमे उसे मनाकर, सपक्ासुदचाकरः 
फुसलकर अपने वरामे कर ले ॥ १९ ॥ 
मनोगतिं न॒ विदूजेजित्राणो जितेन्द्रियः| 
स्वसम्पन्नया बुद्धया मन॒ आसवश्चं नयेत्‌ ॥२०॥ 
इन्दो शौर प्राणोको अपने चरमे सले ओर मनको एक 
णके व्यि सी तनन न छोडे । उसकी एक्क चार, पकक 
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हरकतकतो देवता रहे । इ प्रकार सखसम्पन्न बुद्धिके द्वारा धीरे- 
धीरे मतको अपने वरामे कर ठेना चहिये ॥ २०॥ 
एष वै परमो योमो मनसः संग्रहः स्मरतः । 
हृदथज्ञतमन्विच्छन्‌ दभ्यस्येवा्वतो यहुः ॥ २१॥ 
जैसे सवार धोडेको अपने वशम करते समय उसे अपने 
-मनोमावकी पहचान कराना चाहता है--अपनी इच्डाकरे अनुसार 
उसे चरना चाहता है ओर ॒वारबार फषलाकर उसे अपने वरामं 
कर्‌ केता दहै, व्रेसे दी मनश्रो फुषलकरः उसे मीठी-मीदी बते 
घुनाकर वमे कर छना भी प्म योग है ॥२१॥ 
सांख्येन स्व॑भाव्रानां प्रतिरोमाुरोमतः । 
भवाप्ययावनुष्यायेन्मनो यावत्‌ प्रसीदति । २२॥ 
सोंख्यशालमे प्रकृतिसे लेकर रारीरपरयन्त सृष्टिक जो क्रम 
बतल्या गया है उसके अनुपार सृष्टिचिन्तन करना चाहिये 
` जर जिस रमसे शरीर आदिका प्रकृतिमे ल्य बताया गया है, 
उस प्रकार स्य-चिन्तन करना चाहिये | यह क्रम तव्रतक जारी 
रखना चाये, जव्रतक्र मन शान्त--श्िर्‌ न हो जाय | २२ ॥ 
निर्विण्णख विरक्त पूरुषधोक्तवेदिनः । 
मन्त्यजति दोरीतम्यं चिन्तितखाुचिन्तया ॥ २३॥ 
जो पुरुष संसारसे विरक्त हो गया है ओर भसे संता 
दामं दुःलुद्धि हो गवी है, वह अपने शुरजनोके उपदेशक 
-मढीर्मोति समञ्कर्‌ वाएबार भपरने खरूपे ही चिन्तनमे 
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एत है । इत अभ्यापते बहुत शीघ्र ही उसका मन अपृती 
वह चच्चर्ता, जो अनात्मा शरीर अधि आदि करनेते इई है, 
छोड देता है ॥ २३॥ 
यभादिभिर्योगपथेरान्वीक्िक्या च वरिचया । 
ममार्चोपासतताभिवा नान्यरयोग्यं सरेनमनः ॥ २४॥ 
यम्‌ नियम, भसन) प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, 
समाधि भादि योगमा, वस्तुक्लका निरीक्षण-परीक्षण करनेवाटी 
, आपत्रियासे तथा मेरी प्रतिमाकी उपासनसि--अर्थात्‌ कर्मथोग, 
ज्ञानयोग ओर्‌ भक्तियोगसे मन परमाप्माका चिन्तन कने ठगता है; 
ओर कोई उपाय नही है ॥ २४॥ 
यदि छर्याद्‌ प्रमादेन योगी कमं विगहितपू । 
योगेनैव देदह नान्यत्तत्र कदाचन ॥ २५॥ 
उद्धवजी ¦ वैसे ते योगी कभी कोई निन्दित कर्म करत ही 
नही; प्रस्तु यदि कमी उससे प्रमादवद्च कोई अपराध बन जय 
तो योगे द्वार द्यी उस पापको जत्र डा, कच्छुचन््ापण आदि 
दूसरे प्रायश्चित्त कमी न करे ॥ २५ ॥ 
“स्वे स्वेऽधिफारे या निष्ट स गुणः परिकीर्तितः । 
कर्मणां जात्यञुदधानामनेन नियमः कतः | 
* गणदोषविधनेन सङ्गानां त्याजनेच्छया ॥ २६॥ 
,, छपने-अपने अप्रिकारमे जो निष्ठा है, वदी गुण कश्च गया है । 
ह गुण-दोष ओर षिधि-निषेधके विधानसे यदी तालं निकन्ता ह 
कि किसी प्रकार विभवाक्तिका पल्याग हो जाय; क्योकि कर्म तो 
१. योगं । । 
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जन्मते ही अखुद्र है, अनर्थके मू है । शाखका ताद्य उनका 
नियन्त्रण, नियम ही है । जक्॑तकर हो सकते ्रवृत्तिका संकोच दी 
करना चाहिये | २६ ॥ 

जातश्द्धो मत्कथासु निर्विण्णः सर्वकर्मसु । 

वेद दुःखात्मकान्‌ कामास्‌ परित्थागेऽप्यनीश्वरः ॥। २७ ॥ 

ततो भजेत मां भ्रीतः श्रदराठ्टटनिशयः। 

जुपभणश्च तान्‌ कामान्‌ दुःखोदशौश मयन्‌ ॥ २८॥ 

जो साधक समस्त कमेसि पर्त हो गया हो, उनमें 
दु.खबुद्धि स्वता हो, मेरी डीलाकथाके प्रति श्रद्राटु हो ओर यह 
भी जानता हो करि समी भोग ओर मोगवाप्नाद्‌ दुःखख्म है वित 
इतना सव जानकर भी जो उनके परियागमे समं न हो, उसे 
चये कि उन मोगोको तो भोग ढे; परन्तु उन्हे सच्चे हृदयसे 
दुःखजनक समञ्च ओर मन-ही-मन उत्तकी निन्दा करे तथा उसे 
अपना दुमाग ही समनने । साथ ही इत दु्रिधाकी खितिसे चुटकार 
पनेके ल्यि श्रद्वा, दद निश्वय ओर प्रेमसे मेरा भजन 
करे ॥ २७-२८॥ 

रक्तन भक्तियोगेन भजतो मासद्न्पुनेः 1 

कामा हृदय्या नश्यन्ति सर्वे मयि हृदि सिते ॥ २९ ॥ 

इस प्रकार मेरे वतस्य इए भम्तियेोगकरे द्वारा निरन्तर 
भेरा भजन करनेसे भै उस साधकके हृदयम आकः तरै जाता 
ह ओर रेरे विराजमान हते ही उसके हटयक्ती सारी वाना अपने 
संस्कारोके साय नष्ट हो जाती हैँ ॥ २९ ॥ 


१. विधिना य्य मज्ञतो मां महामने । 
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भिचते हृदयग्रन्थिष्छिचन्ते सर्वसंशयाः । 
धीयन्ते चाख कर्पणि मपि शष्टेऽसिलात्मनि ॥ ३०॥ 
इसत तरह जव उसे मञ्च सृत्रसाका सक्षा्ार हो जाता 
है, तव तो उक्र हदयी गे टट जाती है, उक सारे संशय छिन. 
मिनन हो जाते है जीर कर्मवासना सवरथा क्षीण हो जाती है ॥३०॥ 
तसन्मद्धक्तियुक्तख योभिनो वे मंदातमनः। 
न ज्ञानं न च वैराग्यं प्रायः श्रेयो भवेदिह) ३१॥ 
इषीसे जो योगी मेरी भक्तिसे युक्त ओर मेरे चिन्तन मान रहता 
है, उसके ल्मे जान अयत्र वैराग्यक्री भवदयक्रता नहं होती उसका 
कल्याण तो प्रायः मेरी भक्तिके दवारा ही हो जता दहै।॥२३१॥ 
यत्‌ कर्मभि््तपसा ज्ञानवैराग्यतश्च , यत्‌। 
योगेन दानधर्मेण प्रेयोभिरितरपि ॥ २२॥ 
सर्वं॑मद्क्तियोगेन मद्धक्तो रमतेऽञ्जसा । 
खगप्वगं मद्राम्‌ कथंचिद्‌ यदि चान्छति ॥ ३१ ॥ 
कर्म, तप्य ज्ञान, वैराग्र, योगाम्यास, दान; धर्मं ओर दूर 
कलयाणसाधनसि जो कुछ खर्ग, अपवग मेरा परम श्राम अयता वो 
भी वत्तु प्रा होती है, वह सतर मेरा मक्त मेरे भक्तियोगे प्रभास 
ही, यदि चष तो अनायास प्रपत कर केता है ॥ ३२-३३ ॥ 
न रिचित्‌ साधवो धीरा भक्ता देकान्तिनो मम। 
वाञ्छन्त्ययि सया दृत्तं केवर्यमपुनभवस्‌ ।। २४ ॥ 
मेर स ्रेभी खं वैरवान्‌ सात भक्त खय तो कुछ चाहत 


१. महाच्पनः । 


२९१ ज्ञानयोगः कर्मयोग ओप्भक्तियोग 
ही नही; यदि स उन्हे देना चाहता द ओरदेता भी द्र ते भी | 
दूसरी बस्तु्ओकी तो व्रात ही क्या--वे वैरस्य-मोक्न भी नहीं येना 
चाहते 1 ३४ ॥ 
मैरेयं परं आहुनिःश्रेयसर्मनस्पकम्‌ । 
तसखरान्निराक्षिपो भक्तिनिरपेकषख मे भवेत्‌ ॥३५॥ 
उद्धवजी } सबसे श्रेष्ठ एव महान्‌ निःश्रेयस ( परम कल्याण ) 
तो निरपेश्चताका ही दूरा नाम है । इसल्यि जो निष्काम ओर , 
निरपेभ्न होता है, उसीको मेरी भक्ति प्रा होती है ॥ ३५ ॥ 
न मय्येकान्तभक्तानां गुणदोपोडधवा गुणाः । 
साधूनां समचित्तानां वद्धः परणपेयुपाम्‌ ३६ 
मेरे अनन्यररेषी भक्ता ओर उन समदं महात्मा्भका, जो 
ुद्धिसे अतीत प्रमतच्को प्राप्त हो चुके है, इन विधि ओर निषेवसे 
होनेवले पुण्य जर पापस कोई सम्बन्ध ही नहीं होता 1 ३६ ॥ 
एवमेतान्‌ मयाऽऽदिष्टानसुतिष्ठन्ति मे पथः | 
षमं॒विन्दन्ति मत्थानं यद्‌ व्रह्म प्रमं चिदु; ।२७॥ 
इस प्रकार जो छोग मेरे बतखये इए इन ज्ञान, भक्ति ओर 
वर्ममार्गोका आश्रय छेते है, बे मेरे परम कल्याणरूप धामको प्राप 
होते है, क्योकि वे पर्रहमत्को जान ठेते है ॥ ३५ ॥ 
च--क @ बक 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमदहस्या संहितायमिकादखन्बे 
विंशोऽध्यायः | २०॥ 
--~"न्तविथकीन- 


नामान 


१. मक्ररपक्रम्‌ । 
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य॒ एतास्‌ मत्पथा हित्वा भक्तिज्ञानकरियात्मक्ान्‌ | 
शद्रार्‌ कमाशवरः प्राणरेषन्तः संसरन्ति ते ॥ १॥ 
भगवान्‌ शरीरृष्ण कते है प्रिय उद्रव ! मेरी प्राप्ति तीन 
माग है--म्तियोग; ज्ञानयोग ओर कर्मयोग ! जो हे छोडका 
चश्चर इन्ियोके हा क्षुद मोग मोगते रहते है, वे वार्वार अन्म- 
मष्युरूय संसास्के चक्रमे मयते रहते है ॥ १ ॥ 
सवे स्ेऽधिकारे था निष्ठा स गुणः परिकीर्तितः । 
पिपर्यस्तु दोषः स्यादुभयोरेप मिश्यः॥ २॥ 
अपने-अपने अधिकारे अनुसार धर्मम दृढ निष्ठा रखना ही 
गुण कहा गया है ओर इसके विपरीतं अनधिकार चेश करना दोप 
है } तादय यह कि गुण ओर दोष दोनोकी व्यवस्था अपिकाएके 
अयुसार फी जती है, किसी वस्पके अनुप्ार नहीं ॥ > ॥ 
सदव्ुद्धी विधीयेते मनेष्वपि वस्तपु। 
द्रव्य विचिकित्सां गुणदोपो शमाश्चमा ॥ ३॥ 
वस्तुक समान होनेपर सी शछद्ि-अञद्धिः गुण-दोष आर 
छयमअग्ुभ आवक जो विधान किया जाता है, उ्तका अग्रिय 
यह है वि पदार्था दीक-ठीक निरीक्षणपरीक्षण हो स्के अर 


२९३ गुण-दोष-व्यवस्थाका खरूप ओर रहस्य 


उनमे सन्देह उसन्न करके ही यह योग्य है ज्जि अपेग्य, स्वाभाविक 
्रदत्तिको नियन्नित--संुचित क्रिया जा सके ॥ ३॥ 
धर्पर्थं॒व्यवहारा्थं यात्राथ॑मिति चानध। 
दर्धितोऽयं मयाऽऽचारो धर्मपुद्रहतां धुरम्‌ ॥ ४॥ 
उनके द्वारा धर्म सम्पादन कर सके, समाजका व्य्हार ठीक- 
दीक च्म सके ओर अपने व्यवितगत जीवनके निर्वाहे भी सुविधा 
हो । इपसे यह त्रम मी है किं मनुष्य अपनी वासनामूक सहज 
परवृत्ति द्वारा इनके ज्म न रफप्कर शाखानुसार अपने 
जीवनक नियन्तित ओर मनको वशीभूत कर चेता है| निष 
उद्धव ! यह आचार भने ही मनु आदिका रूप धारण करे प्मैका 
भार देनेवले कर्मजडके घ्ि उपदेदा किया है ॥ ४ ॥ 
भूम्यम्नयम्यनिरकाला भूतानां पश्च धातवः । 
अब्रह्मवरादीनां शएीरा अत्िप्तयुताः ॥ ५॥ 
पृथ्वी, जठ, तेज, वायु; आवारा--ये परच्वमूत ही त्रह्मासे 
लेकर पर्वत-गृकषपर्यन्त समी प्राणिेकि रारीरोके मूठ्काप्ण दै । इस 
तरह वरे स्वर शरीरकी दशमे तो समान दै ही, सवका आप्मा मी 
एक दी है॥ ५॥ 
वेदेन नमरूपाणि विषपराणि समेष्वपि । 
धातुषूदधब॒करप्यन्ते एतेषां स््ाधेसिद्धये ॥ ६॥ 
प्रिय उद्धर } यद्यपि सवके शरीरके पमूत समान है किर 
मी वेदने इनके वर्णाश्रम आदि अलग-अलग नाम ओर स्प इसच्यि 
वना दिये है कि ये अपनी वासना-मूल्क प्रवृत्तियोको संकुचित 
1 ` ए्-मूव्वम्य्वनिा 
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करः-- निथन्निन कके धर्म, अर्थ, काम, मेश्न--हन चां 
पुर्पाव्ाको सद्र कर स्के ॥ ६॥ 

दशकालाद्विभवानां वस्तूनां मम॒ सत्तम । 

गुणदोयो विधीयेते नियमार्थं हि कर्मणाम्‌ ॥ ७॥ 

साधुश्े्र ! दय) काट, क, निमित्त, अधिकापै ओर धान्य 
आद्रि वलतुभकि गुणेर्पे्त भिवनि मी मेरे द्यार इील्िि किया 
गया £ पि कोपि समक्त उन्न प्रृत्तिन हो, मर्यादा भद्र 
नहाने पृत्रे॥ ५७॥ 

अङग्णसारो देशानामत्रहण्योऽश्यचिरभषेत्‌ । 

कृप्णसारोऽप्यसौवीरकीकफयासंस्कतेखिम्‌ ॥८॥ 

देमि गह देण अपवित्र है, जिसे कृष्णतार मृग न हे; 
ओर निके निवी त्रह्मणभक्त न हो| कृष्णप्तार मृगके हेनेपर 
भी, केवल उन प्रदशेको छोडकर जो संत पुरुप रहते ह, कीकट 
देश्च अपकर ही दै। सस्कारहित बौर ऊर आदिं स्यान भी 
थयक्रि ही तेह ॥८॥ 

कर्मण्यो गुणवान्‌ कालो द्रव्यतः स्त एव वा | 

थतो निवर्तते कर्म स दोपोऽकर्म॑कः स्तः ॥ ९॥ 

समय बही पतन है, जिसमे क्म करते योग्य सामप्री मिल सके 
तया क्मभी हो सके ¡ जिक्षमे कर्मं करनेकी सामग्री न पिल, 
अगन्तुक दोसे अथवा खामावरक दोपके कारण निसमे कही 
नहो सके, वह समय अद्र है ॥ ९॥ 

द्रव्यस्य शद्रचुद्धी च द्रव्येण वचनेन चे ] 

पंस्कारेणाथ कटेन = महत्वाल्यतयाथवा ॥ १०॥ 


२९५ गरुण-दोप-व्यवस्थाक्रा स्वरूप ओर रदस्य 


पदार्पेक्री शुद्धि ओ अशयुद्धि ऋष, वचन, संस्कार, कार; 
महर अथत्रा अदतसे भी होती है । ८ जैसे कोई पात्र जछ्से 
शुद्ध ओर मूत्रादिसे अशुद्ध हयो जाता है | किसी वस्तुकी शुद्धि 
अथवा अशुद्धिमे शंका होनेपर ब्राह्मणोके वचनसे वह जुद्ध हो जाती 
है अन्यथा अशुद्ध रहती है । पुष्पादि जल छिड्कनेसे छद्ध भौर 
सुधनेसे अशुद्ध माने जते हैँ । तक्ताठ्का पकाया इभा अन्न शुद्ध 
जर्‌ वापी अशुद्ध माना जाता है | बडे सरोधर ओर नदी आदिका 
जठ शुद्ध ओर छोटे गङ्धोका अशुद्ध माना जाता है । इस प्रकार 
क्रमसे समञ्च केना चाहिये । ) ॥ १०॥ 
सक्तयाशक्तयाथवा बुद्धया समरद्धया च यदात्मने । 
अधं इुर्बन्ति हि य॑था देरावस्थासुसारतः ॥११॥ 
शक्ति, अशक्ति, बुद्धि ओर वेमयके अनुसार भी पवित्रता ओर 
अपकतिताकी व्यवस्था होती है। उक्तम भी स्थान ओर्‌ उपयोग 
करनेवलिकी आयुका विचार करते इए ही भञुद् वस्तुक व्यवहार 
का दोष ठीक तरसे ओका जाता है । ( जैसे धनी-ददरि, बख्वान्‌- 
निर्वै, बुद्धिमान्‌-मूख, उपद्वपू्णं ओर खद देशा तथा तरुण पपं 
बद्धा्स्थाके भेद्से द्धि ओर अशुद्धिकी व्यतरस्थामे अन्त्‌ पड़ 
जाता) १९१॥ 
धान्यदार्ब॑खितन्तूलां रसतेजएवर्मणाम्‌ । 
कालवाय्वग्निमृचोयः पाथिवानां युतायुतैः ॥१२॥ 
अनाज; छ्कड़ी हदाथीरदत आदि हड़ी, सूत, मधु, नमक, ते, 
घी आदि रस, सोना-पारा आदि तेजस पदार्थ, चाम ओर धडा आदि 
१. तथा| 





पकर्विह्ञा यध्याय ध 


|) 


+} 


ए 


[क 


जी 


मिद्टीके वने पदाथ सभवपर्‌ अयने आप छवा छगनेसे, आगमे जलनेते 
द्यी व्गानेसे यथवा ज्ये श्रोनसे छुद्र हो जते है) उच 
अर्‌ अब्रत्थाके अनुपा कदी जट-मिद्ने आदि चोवकरक्ामग्रीके 
संयोगसं चुद्वि करनी पडती द तो कदी-क्दीं एकःश्कसे मी द्रि 
हयो जानी है॥ १२॥ 
अमध्यछिप्तं यद्‌ येन गन्धं दपं व्ययोहति। 
भजते प्रकतं तस्य॒ तच्छौचं तत्रदधप्यते ॥१३॥ 
यदि किसी वत्तु कोई अयद पदाय द्य ग्याहयो ने 
छीस्नेये या मिदर आदि मस्नेसे जत्र उस्न प्रदायक गन्व ओर्‌ 
टेप न रट ओर्‌ वह वतु अपने धूव्यमें आ जाय, तव उक्तो युद 
समन्नना चाहिये ॥ १३ ॥ 
स्नानदानतपोऽवस्थरर्यसंस्काकर्मभिः | 
मन्स्मृत्या चात्मनः शौचं जुद्रः कमाचरद दिजः ॥१४॥ 
स्नान, ठान, त्पत्या, व्व, साम्य, संस्कारः च्म अर म 
स्सरणसे चिचक युद्धि दोनी ह 1 उनके दवारा यद्र होक व्राह्मण; 
भ्नतरिय चैर्‌ व्रद्यपरौ विहित कर्मो अचण करना चाहिये ॥१॥ 
मन्वरस्य च गरखिनं कमंद्धिमंदपणम्‌। 
धूमः सम्पद्यते पडभिरधमस्तु विपववः ॥१५॥ 
गास्म्ये चुनचर भवीति इठयद्गम कर लेनेसे मन्र्वी र 
मुर समर्धि कर देनेन्ने कमकी छदि होनी है | उद्रवजी {उत्त प्रकार 
ठे, कन्ध पदाथ, कला, मन्त्र द्‌ कव--व्न ठकि यद्र दोन 
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धर्ष बौर अञ्यद्र होनसे अधम दोत्ता दं ॥१५॥ 
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कचिद्‌ गुणोऽपि दोपः खद्‌ दोपोऽपिवरिधिना गुणः। 

गुणदोपार्थनियमस्तद्धिदामेव बाधते ॥१६॥ 

कही-करह शाखविधिसे गुण दोपहो जाताहै ओर दोप 
गुण । ( जैपे ब्रह्मगके स्मि सन्ध्या-उन्दन, गायत्री-जप आदि गुण 
है परत च्रे च्ि दोष हँ । ओर दूध अदिका व्यापा! वैरयके 
चये विहित है; पररतु ब्राह्मणके व्यि अयन्त निप्िद्र है | ) एक 
ही वस्तुक विपरयमे किंसीके च्यि गुण ओर क्रिीके स्यि दोपका | 
विधान गुण ओर दोपोकी वास्तविकृताका खण्डन कर देत। है ओर 
इससे यह निश्चय होता है करि गुण-दोपका यह मेद्‌ कल्पित 
है ॥ १६॥ 

समानक्ष्मा चरणं पतितानां न॒ पातकमू । 

ओपत्तिको गुणः सङ्ञो न॒ शयानः पतत्यधः ॥१७॥ 

जो छोग पतित है, वे प्रतितोका-सा आचरण करते हतो 
उन्हे पाप नदीं चता, जव किग्रष्ठ पुर्पके ल्यि वह सवया 
त्याज्य होते। है । जैसे गृहस्थे ल्ि खामाविक् होनेके कारण 
अपनी पलनीका सङ्घ पाप नहीं है; परन्तु प्यासीके स्थि घोर पाप 
है । उद्रवजी } वात तो यह है किलो नीचे सोया हुआ है, वह 
गिरेगा कर ? वैसे ही जो पषटेसे ही प्रतित है, उनका अव्र ओर 
प्रतनं क्या होगा १ ॥ १७ ॥ 

यतो यतो निवर्तेत विषुच्येत ततस्ततः! 

एष धर्मो नृणां क्षेमः शोकमोहमंयापहः ॥१५) 
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जिन-जिन दो्पो ओर गुणमे मलुष्यका चित्त उपरत हे 
जाता है) उन्ही वस्तुक वन्धनसे वह युक्त हो जता है। 
मनुष्योके थ्य यह निधृत्तिरूप धर्म ही प्रम कल्याणका साधन है, 
क्योकि यही शोक, मोह ओर मयको मिटनेवाव्म है | १८ ॥ 


विषयेषु गुणाष्यासात्‌ पुंसः सङ्गत्ततो भवेत्‌ । 

सङ्गा्त्र भवेत्‌ कामः फामादेव कषिरंणाम्‌ ॥ १९॥ 

उद्धवजी ! विषयमे कही मी गुणोका आरोप करनेसे उस 
वस्तुक प्रति सक्ति हो जती है । अपक्ति होनेसे उसे अपने पास 
र्खनेकी कामना ह्यो जाती है ओर इत कामनाकी प्रतिमे किसी 
प्रकाखी वाधा प्रडनेपर ठे प्रसर कह होने कमता 
दै ॥ १९॥ 

कठेदुर्विषः करोधल्तभरहतमदुवरतते ! 

तमसा भ्रस्यते पुसर्वेठना व्यापिनी दतम्‌ ॥ २० ॥ 

कर्हसे असह्य क्रोधकी उत्पति होती है ओर करोधके समय 
अपने हित.अदितका बोध नहीं रहता, अक्ञान छ जाता है | इ 
जक्ञानसे सौघ्र ही मलुप्यकी कारयकर्थका निर्णय करनेवाली 
व्यापक चेतना-शक्ति टु हो जाती है ॥ २०॥ 

तया निरहितः साधो जन्तुः शल्याय कलयते } 

ततोऽख खारथवि्शो मर्ठितस्य रतस्य च ॥ ९१ ॥ 

साधो ! चेतनाक्ति अर्यात्‌ पतिक छुप हयो जनेषर मनुष्यमे 
मनुष्यता नदी रह जाती, पद्यत आ जाती है ओर व्ह तके 
समान अस्तिलदीन दो जाता हे । अवर उसकी अत्रसया वैसी ही हो 
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जाती है, जैसे फो मूख्छिन यामूर्दाह्यो । रसो सितिमेनतेो 
उसका खा्थ॑वनता है ओर न तो परमार्थं ॥ २१॥ 

विषयाभिनिवेशेन नात्मानं वेद नापरम्‌ । 

वृक्षजी विया जीवन्‌ व्यथं मस्व यः श्वसन्‌ । २२॥ 

विषयोका चिन्तन करते-करते बह विपयख्य हो जाता है । 
उसका जीवन वृक्षोकरे समान जड हो जाना है 1 उप्तके इरीसें 
उसी प्रकार व्यं घ्रास चरता रहता है, जैसे टहारकी र्ोकनीकी 
हवा । उसे न अपना ज्ञान रहता है ओर न किसी दूपरेका । बह 
सर्वथा आतमयश्चित हो जाता है | २२॥ 

फृरुतिरियं नृणां न भ्रमो रोचनं परम्‌ । 

भेयोविवक्षया गरोक्तं यथा भेषञ्यरोचनम्‌ | २२॥ 

उद्भषजी ! यह खगौदिख्प फलका वणेन करनेवाी श्रुति 
मनुष्येकि लिये उन-उन केोकको परम ॒पुद्पार्थ नही बतलती 
परन्तु वहिमुंख पुरुपोके व्यि अम्तःकरणुद्धिके द्वारा परम 
वल्याणमय मोक्षकी विवक्षासे हौ कर्ममि रुचि उत्पनन करनेके च्यि 
वैसा वर्णन करती है । जैसे वर्चसि ओपधिमे रचि उन्न कएनके 
स्यि रोचक वाक्य कंहे जते है ¡ ( वेग ! प्रेमे गिलका काढा 
पीलेतो तुम्हारी चोटी वद्‌ जायगी ) ॥ २३ ॥ 

उत्पयेव हिं कामेषु प्राणेषु खजनेषु च । 

आसक्तमनसो मर्य आत्मनोऽनर्थेतुषु ॥ २४ ॥ 

इमे सन्देह नहीं कि संसारके वरिपयमोगेोमे, प्राणम ओर 
सगे-सम्बन्धियोमे सभी मनुप्य जन्मसे ही आसक्त है ओर उन 
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वस्तुओकी आप्क्ति उनक्री अत्मन्तिमे वाधक एवं अनर्थका कारण 
है ॥ २४॥ 

न तानविदुषः खाथं भाम्धतो वरजिनाध्वनि | 

कथं युञ्ज्यात्‌ पुनस्तेषु तांस्तमो पितो बुधः ॥ २५॥ 

ते अधने परम पुष्ार्थको नदीं जानते, इप्तव्यि खर्गदिका 
जो वणन मिचता है, वह ज्यो-का-््यो सत्य है- रेस विश्वास कके 
देवादि योनियोमे मटकते रहते है ओर एिर वृक्ष आरि योनियतरि 
धोर अन्धकारमे आ पडते है । रेसी अवरस्यमं कोई सी विद्रान्‌ अथग्र 
वेद फिरसे उन्हें उन्ही षिधयेमि क्यो प्रवृत्त करेण १ ॥ २५ ॥ 

एवं व्यवसितं केचिदविक्ञाय बुद्धयः । 

फलश्रतिं इमितां न वेदज्ञा बदन्ति हि ॥ २६॥ 

दुबुद्रलोग ( कर्मवादी ) वेयोका यह अभिप्राय न समञ्चकर 
कर्मासक्तिवश पुरो समान खर्गादि व्ेकोका वर्णन देखते है भैर 
उन्ह्रीको परम फल मानकर मटक जाते है । परन्तु वेदवेत्ता ढोग 
श्ुतियोका रेस्चा तात्पर्यं नदीं बढते ॥ २६ ॥ 

कामिनः कृपणा ग्धा पुष्पेषु फलबुद्रयः । 

अश्चिुग्धा धूमतान्तः स्त्रं लोकं न विदन्ति ते ॥ २७॥ 

विपय-बानाओमे पसे इर दीनहीन, ोभी पुर रगत्रिे 
ुप्पेकि समान खर्गादि टोकोंको दी सव कुछ समन वैते ह, अगिके 
ट्रारा सिद्ध होनेवाले यक्ष-थागादि कमेमि ही मुग्ध हो जाते है । उन्हे 
अन्ते देवलोक, पितृक आदिकी ही प्राति होती है । द्रूसपी 
ओर भटक जनेके कारण उन्हं अपने निजाम आत्मपदकां परता 


नहीं कगता ॥ २७ ॥ 
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न ते मामङ्ग जानन्ति हृदिस्थं य॒ इदं यतः । 
उक्थशस्रा द्यघुरपो यथा नीहारचक्षुषः; ॥ २८॥ 
प्यारे उद्धव ! उनके पप्र साधना है तो केवल कर्मकी ओर 
उसका कोई फल है तो इन्दियोकी तृप्ति । उनकी अखि धुंवटी हो 
गयी है; इसीसे वे यह बात नी जानते कि जिससे इस जगतकरी 
उत्ति इई है, जो खय दस जगत्के रूपमे है, वह्‌ परमात्मा मै 
उनके हदयमे दी हं ॥ २८ ॥ 
ते मे मतमविज्ञाय परोक्षं विषयात्मकाः | 
हिंषायां यदि रागः खाद्‌ यज्ञ एव न चोदना ॥ २९॥ 
हिंसाविहारा द्यारन्धः पञ्युभिः खपुखेच्छया । 
यजन्ते देवता यज्ञः पितमूतपतीन्‌ खला; ॥ ३० ॥ 
यदि हिसा ओर उसके फल मांस-मक्षणमे राग ही हो, उसका 
त्याग किया जा सकता हो, तो यक्गमे ही करे--यह प्ररििल्या 
परिधि है, खामाविकः प्रवृत्तिका सकोच है, सन्भयाबन्दनारिके समान 
अपू विमि नहीं है । इस प्रकार मेरे परोक्च अमिप्रायको न जानकर 
विषयलोद्प पुरुप हिसाका खिलवाड़ खेकते है ओर दु्टतावरा अपनी 
इन्द्रिथोकी तृप्तिके व्यि वध किये हए पञ्युञके माससे यत्न कफे 
देवता, पितर्‌ तथा भूतपतियोके यजनका लग करते हैँ ॥ २९-२० ॥ 
खभोपममयुं लोकमसन्तं श्रवणप्रियम्‌ । 
आपो हृदि संकरप्य त्थजन्त्यर्थान्‌यथा जिच | ३१ ॥ 
उद्धवजी ! खगौदि परोफ खप्नके दृरयोके समान है, वास्तवमे 
ह. बित्न्‌ सूत 
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वे असत्‌ है, केव उनकी वति सुननेमे ब्रत मीटी छती हैँ | 
सकाम पुटप वेकि मोगोके ल्य मन-ही.मन अनेक प्रकारे सदस 
कर्‌ छेते है ओर जैसे व्यापारी अधिक त्भकी आसचासे मूल्धनको 
भीख वैता है, वसे दी वे सकाम य्नद्सा अपने घनका नारा 
करते है ॥ २१ ॥ 
रजःसचतमोनिष्ठा रजःस्वतमोजुपः । 
उपा्षत इन्द्रषुख्यान्‌ देवादीन्‌ न तथव माम्‌ ॥ ३२॥ 
रे खय रजोगुण, सचुण या तमोगुणमे सित रहते है भैर 
रजोगुणी, सचमुणी अथा तमोगुणी इन्द्रादि देवताओंकी उपाप्ना 
करते है । तरे उन्हीं सामग्नियोसे उतने ही पिते मे पूत नही 
करते ॥ ३२ ॥ 
टह देवता य्गघ्ला रंखामहे दिवि) 
त्यान्त इह॒ भूयास ॒मंशशाला महाङ्लाः ॥ २२॥ 
एवं पुष्पितया वाचा व्पराधिप्नमनत्ता चणाम्‌ । 
मानिनां चीतिलन्धानां म॒द्ा्तीपि न रोचते ॥ २४॥ 
वे जव इतत प्रकरी पुमिता वाणी-रगःविर्गी मीदी-मीी 
वति घुने है किं इमलोग इस टठोकमे यनक दवार देवताभका 
यजन के र्गते जायेगो ओर वहां दिव्य आनन भोगेगे, उक्ते 
याद ज्र फिर हमा जन्म होगा, तवरहम वडे कुदीन पलि 
वेदा कगे, हमारे वहे-बडे मह > होगे ओर हमारा वु च्ल 
सुखी घौर बहत वडा होगा, तवर उनका चित्त श्वर हौ जता 
--- टरो 7 र. कवि व्रहना । 
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है ओर उन देकडी जतानेवाले धमंडियोको मेरे सम्बन्धी ब्रातचीत 
भी अच्छी न्वी खगती | ३३-३४ ॥ 

वेदा त्रह्मासतरिपयाल्िकाण्डविषया इमे । 

परोक्षवादा ऋषयः परोक्षं संम॒च प्रियम्‌ ॥ ३५ ॥ 

उद्धवजी ! वेमे तीन काण्ड है-कम, उपा्तना ओ१ ज्ञान । 
हन तीनो काण्डोके द्वारा प्रतिपादित त्रिषय है ब्रह्म ओर आाकी 
एकता; सभी मन्त्र ओर मन्दर ऋरि इस विषथश्नो खोख्कर्‌ नह, 
गुप्तमावतसे तखते हैँ ओर मुदे मी इस वातकतो गुपतरूपसे कडना 
ही अर्म है *॥ ३५॥ 


रन्द्र सुदुर्बोधं प्रणेन्द्रियमनोमयम्‌ । 

अनन्तपारं गम्भीरं दूर्विगह्॑स्॒दरवत्‌ ।॥। ३६ ॥ 

वेदोका नाम है शब्दत्रह्य । बे मेरी मूतिं है, उसीसे उनका 
रहस्य समञ्चना अच्यन्त कठिन है । ब्रह राब्दव्रह प्रा, परन्ती ओर 
मध्यमा बाणीके रूपम प्राण, मन ओर इन्दियमय है । समुदको समान 
सीमारहित ओर गहरा है । उसकी थाइ ख्गाना अव्यन्त कहिन 
है । ( सीसे जैमिनि आदि वहे-नडे विद्वन्‌ भी उसे तामर्थका ठीक. 
ठीक निर्णय नहीं क प्रते ) ॥ ३६ ॥ 

मयोपरहितं भूश्रा ब्रहमणानन्तशक्तिना | 

भूतेषु षोपस्पेण शिसेपूणेव रक्ष्यते ॥ ३७ ॥ 

१. चममप्रिर। 


# करयोकि सवय लोग दइ्फे अधिकारी नही अन्तःकरण शुद्र 
होनेपर दी यह यात समञ्चमे आती हे } 
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उद्धव } मै अनन्तरक्तिप्पन्न एव खय अनन्त वहा रँ । ने 
ही वेदवाणीका वरि्तार किया है । जसे कमटना्मे पतल-सा सूत्र 
होता दै, वैसे ही वह वेदवाणी प्राणियोकि अन्तःकरणे अनाहतनादके 
ख्पमे प्रकट होती है ॥ ३७ ॥ 
यथोर्गनाभिहदयादरणाुद्रमते शाद्‌ । 
आकाशाद्‌ धोयान्‌ प्राणो मना सपद्चरूपिणा ॥ ३८ ॥ 
छन्दोमयोऽश्तमयः सहस्रपदवीं प्रथुः। 
ओङ्ाराद्‌ व्यञ्ितस्परासरोष्मान्तःखभूषरिताम्‌॥ ३९ ॥ 
विचित्रभषाविततां छन्दोभिथतुरुत्तरः। 
अनन्तपारां बृहतीं सृजत्याक्षिपते स्वयम्‌ ॥ ४० ॥ 
भगवान्‌ हिरण्यार्भ॑खय॒॑वेदमूतिं एवं अमृतमय है | उनकी 
उपाधि है प्राण ओौर खय अनाहत शब्दके दयाया ही उनकी भभि- 
व्यक्ति हुई है । जैसे मकड़ी अपने हृदयसे मुखद्रारा जाल उगस्तरी 
शीर फिर निगलचल्तीहै, वैसेही वे स्पर््ं आदि वर्णोकरा सक्त्य 
करनेराठे मन्य निभित्तकारणके द्वारा हदथाकाङसे अनन्त अपार 
अनेको मा्गेवाटी वैखरीरूय वेदवाणीको खयं ही प्रकट कते है 
ओर फिर उसे अपनेमे छीन कर छेते है | वह वाणी हृद्रत सृश्म 
ओकारके द्वारा अभिव्यक्त स्पा (ष्क) से केकर मः त्क-२५)) 
खर्‌ (श्वः से ध्नी' तक-९), उषा (शष, स, ह) ओर 
अन्तः (य्‌, र, @, ब दन वर्णेति विभूषित दै ¡ उरे एते 
छन्द ह, जिनमे उत्तरोत्तर चास-चार वर्ण वदते जते है ओर उनके 
रा विचित्र मापाके पमे वह विस्तृत इई हँ ॥ ६८४० ॥ 


३०५ गुण-दोष-व्यवस्थाका खरूप जोर रदस्य 


गाय्युष्णिगनुष्टुष्‌ च बृहती पडुक्तिरेव च । 

रिष्टुन्नगत्थतिच्छल्दो ह्यत्यष्टयतिजम्‌्‌ विराट्‌ ।४१॥ 

( चार्‌-चार अधिक वर्णेवाठे छन्दोमिसे ङु ये ह~) गयत्री, 
उष्णिक्‌, अनुषटप्‌, ब्रहती, पक्ति; त्रिष्टुप्‌, जगती, अतिच्छन्दः 
अत्यष्टि, अतिजगती ओर विराट्‌ ॥ ४१ ॥ 

छि विधत्ते फिमाचष्टे किमनूद्य विक्षसपयेत्‌ । 

इत्यस्या हृदथं सोके नान्यो मद्‌ वेद कंर्चन ॥४२॥ 

वह वेदवाणी कर्मकाण्डे क्या विधान करती है, उपासना- 
काण्डम किन देवताओंका वर्णन करती है ओर ज्ञानकाण्ड किन 
प्रतीतिथोका अनुवाद करके उनमे अनेको प्रकारके विकस्य करती 
है-दन वातोको इस सम्बन्धे श्रुति रहस्यको मेरे अतिरिक्त ओर 
कों नहीं जानता ॥ ४२॥ 


मां विधत्तेऽभिधत्ते सां विकरर्प्यापोद्यते त्वहम्‌ | 
एतावान्‌ सव॑वेदाथंः शब्द आस्थाय मां भिदाम्‌ | 
मायामात्रमनूचयान्ते प्रतिषिध्य भ्रसीदति ।७३। 
मै तुगहे स्पष्ट बतला देता ह, समी श्रुतियों कर्मकाण्डमे मेरा 
ही विधान करती है । उपासनाकाण्डमे उपास्य देवताभोके खूयमे वे 
मेरा ही वर्णन करती है ओर ज्ञानकाण्डमे आकाशादिरूपते मुत्रमे 
ही अन्य व्तुमोका आरोप करके उनका निषेध कर देती है । सम्पूरणं 
्रुतियोका वस इतना ही तादपर्य है कि वे मेरा आश्रय रेक सुङ्मं 
भेदका आरोप करती दै, मायामात्र कहकर उसका अनुवाद करती है 
भा० ए० स्क० २०-- 
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ओर अन्तम सवका निपेध करके मुश्चमे ही शान्त हो जाती है जर 
केवछ अधिष्ठानरूपसे मै ही शेप रई जाता द ॥ ४३॥ 
नङ 
हति श्रीमन्दागवते महापुराणे पारमहस्या सदितायामेकादशसकन्धे 
एकविंशोऽध्यायः ॥ २१ ॥ 


थि 


अथं द्वाविंशोऽध्यायः 
त्वोकी संख्या ओ पुरुप-प्रङति-विवेक 
उद्धव उता 

कृति तसानि विंश संस्यातान्युपिभि; प्रभो । 

नवैकादश पश्च व्रीण्यात्थ संमिह श्म ॥ १ ॥ 

उद्धधजीने कहा-प्रमो ! विदेशवर ! ऋषिथोने तर्क 
संया कितनी बतलयी है १ आपने तो अभी ( उत्वे अध्याये ) 
नौ, ग्यारह, पोच ओर तीन अर्थात्‌ कुछ जद्वाईस तत गिनाये है। 
यह तो हम न चके है ॥ १॥ 

केचित्‌ प्डधिशतिं आहृखरे पशचविशति्‌ । 

सप्तके नव॒ षट्‌ केचित्चतवार्थेकादश्ापरे ॥ २॥ 

किन्तु ङु लोग छन्ीस ततत्र बतलते है तो उछ प्री; 
को सात, नो अथवा छः खीकार करते है, कोई चार वतलत है 
तो कोई ग्यारह ॥ २ ॥ 

१. देवेश । २, त्वमिति । 


३०७ चवौकी संख्याः पुरुष-परकृति-धिवेक 


केचित्‌ सदश्च प्राहुः षोडरेकेः प्रयोदश । 

एतत्चं हि संख्यानामृषयो यद्विवक्षया । 

गायन्ति पथगाघुप्मननिदं नो बतुमरसि ॥ ३॥ 

इसी प्रकार कन्दी श्िन्दौ ऋषि-मुनि्योके सतमे उनकी संघ्या 
सत्रह है, कोई सोक्ह भौर कोई तेरह वसते है । सनातन श्री- 
कषण } ऋषि-सुनि इतनी भिन्न संघ्याए्‌ किप अमिप्रायसे चतसखते 
है १ आप श्रपा कके हमे बतसद्ये ॥ ३ ॥ 

श्रीभगवानुवाच 

युक्तं च सन्ति सर्वत्र भाषन्ते ब्राह्मणा यथा 1 

मायां मदीयाघुद्गृ्य दतां फं सु दुर्घटम्‌ ॥ ॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने क्ा--उद्भवजी ¦ वेद ्राह्मण दस विषय- 
म ज कुछ कहते है, वह समी ठीक है; क्योकि समी क्ख ॒सव्मे 
अन्तर्भूत है । मेरी मायाको स्वीकार करके क्या कहना असम्भव है १ 1४॥ 

नैतदेवं यथाऽऽत्थ तवं यदहं वच्मि तत्तथा । 

एवं विवदतां हेतुं शक्तयो मे दुरत्ययाः ॥ ५॥ 

“जसा तुम कहते हो, वह ठीक नही है, जो भ कहता ट, 
वही यथाथ है'--इस प्रकार जगते कारणके सम्बन्धमे विवाद 
इसन्यि होता है कि मेरी शक्तिर्यो-- स्च, रज आदि गुणो ओर 
उनक्षौ इत्तयोका रहस्य छोग समन नही पाते; इसल्यिं वे अपनी- 
अपनी मनोवृत्तिपर ही आग्रह कर वैते है ॥ ५} 

यासं व्यतिकरादासीद्‌ भिकरयो वदतां प॑दम्‌ । 

१. परम्‌) 
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स्व आदि गुणोके क्षोमसे ही यह पिविष केत्पनारूप प्रपञ्च 
जो वस्तु नहीं केवल नाम है---उठ खडा इ है । यही वादःक्विद 
करनेवासके विवाद का विषय है | जब इन्दि अपने षदाम हो जाती 
है तथा चित्त शान्त हो जाता है) तब यह्‌ प्रपञ्च भी निृत्त हे 
जाता है ओर उसकी निदक्तिके साय दी सारे वाद-विवाद भी मिट 
जाते है ॥ ६॥ 

परस्परालुप्रे्ात्‌ तत्वानां पृर्पर्षभ्‌ 

पोवपरयपरसंख्यानं यथा वक्तुविवक्षितम्‌ ॥ ७ ॥ 

पुरुपरिरोमणे ! तोका एक दूसरेभे अनुप्रवेश है, इ्व्ि 
वक्ता तकी जितनी संघ्या बतत्छना चाहता है, उसके अनुत्तर 
कारणक्ो कार्यम अथवा कार्यको कारणम मिलकर भपनी इच्छित 
संह्या सिद्ध कर केता है ॥ ७॥ 

एकसिन्नपि दृश्यन्ते प्रविष्टनीतराणि च । 

र्वसन्‌ वापरसिन्‌ बा क्से तत्वानि सवशः ।॥। ८ ॥ 

ठेसा देखा जाता है कि एक ही तमे बहुतसे दूसरे त्ो- 
करा अन्तर्माव हयो गया है । इसका को बन्धन नष है किं किक 
विसम अन्तमा हो | कमी धट.पट आदि कायं वस्तुभोका उनके 
कारण मिश्च सूत आदि, तो कमी शी-सूत आदिका धटभट आदि 
क्षयेम अन्तरमाव हो जाता है ॥ ८ ॥ 

पौ्वापर्यमतोऽमीषां प्रसंल्यानमभीप्सताम्‌ । 

_ मा िवितं यसं हन यु कात --- विविक्तं यदक्तरं गृहम युक्तिसम्भवात्‌ ॥ < ॥ 

ट. उह शलोकं पराचीन प्रतिमे नदी है) 


२०२. तच्वौकी संख्या, पुरष-प्रृति-विषेकः 


इसव्यि वादी.प्रतित्रादियोमेसे निकी बाणीने जिस्‌ कार्यको 
जिस कारणमे भयवा जिस कारणको जिस कार्यम अन्तमूत करके 
तर्योकी जितनी सस्या खीकार की है, बह दम निश्चय ही खीकार 
कते है; क्योकि उनका वह उपपादन युक्तिस्गत ह है ॥ ९ ॥ 


अना्यविद्यायुक्तख पुरुषखत्मवेदमस्‌ । 

खतो न सम्भवादन्यस्तज्ञो ज्ञानदो भवेत्‌ ।। १०॥ 

उद्धवजी ! जिन लोगोने छन्वीस संख्या खीकार की है, वे 
रेखा कहते हैँ कि जीव अनादि कालसे अविघासे प्रस्त हो रहा है । 
वहे खय अपरने-आपको नह जान सकता । उसे आत्मज्ञान करानेके 
स्यि किसी अन्य रसर्ज्की आदयकता है । ( इसच्यि प्रकृतिके 
फर्यकारणरूप चौबीस तख, पीर पुस्प ओर छव्वीसत ईखर-- 
इस्‌ प्रकार कु छव्बीप तच्च खीकार करने चष्िये ) ॥ १० ॥ 

परुपेश्वरयोस्र न वैलक्षण्यष्वपि । 

तद्न्यकर्पनापार्था ज्ञानं च प्रकृतेगणः ॥ ११॥ 

पच्चीस्‌ तख माननेवारे कहते है कि इस शरीरे जीष ओर 
ईश्वरका अणुमात्र भी अन्तर या भेद नद्वी है, इसलिये उनमे भेदकी 
कल्पना व्यर्थं है | रही ज्ञानकी बात, सो तो सतचानिका प्रकृतिका 
गुण है ॥ ११॥ 

रकृतिगुंणसाम्यं वै प्रदृतेनारमनो युणाः । 

शं रजस्तम इति सित्युखच्यन्तेतवः |! १२॥ 

तीनो गुणोकी सम्याचस्था ही प्रकृति है, इसल्यि सख, रज 
आदि गुण आलाके नही, प्रकृतिके ही हैँ | इन्दे द्वार जगती 
~ 4 ~ == ~ 
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सिति, उत्ति जोर प्रक्य दभा करते है । इखि त्रान आताका 
गुण नह परहृतिका ही गुण सिद्ध छेत है ॥ १२॥ 
सं ज्ञानं रजः कर्म॑तमोऽङ्ञानमिहोच्यते । 
गुणव्यतिकरः कालः खमभावः धमेव च ॥ १३॥ 
इस ग्रपद्नमे सत्वगुण ही जान है, रजोगुण ही कर्म है ओर 
तमोगुण ही अज्ञान कहा गया है भौर गुणेमे क्षोम उत्मन्न कले- 
वाख ईश्वर ही काठ है जौर सूत्र अर्थात्‌ महत्त ही समाव ३ । 
( सव्य प्स ओर छग्वीस तच्की--दोनो ही पंल्या 
युक्तिसगत है ) | १३ ॥ 
पुसः प्दतिरव्यक्तमहङ्कारो नभोऽनिलः । 
ल्योपिराः क्षितिरिति क्ान्युक्तानि मे नव ॥ १४॥ 
उद्धवजी ¡ ( यदि तीनो गुर्णोको प्रकृतिसे अलग मान चया 
जाय, जैसे कि उनकी उत्पत्ति जौर प्रल्यको देखते हए मानना 
चाहिये, तो त्वोकी संघ्या स्वयं ही अह्ाईुस हो जाती है । उन 
तीनोके अतिरिक्त पचीस ये हे ) पुरुप, कृति, महत्त; अहङ्कार, 
आकाश, वाघ, तेन, जक ओर प्रथ्वी--ये नौ त्र मँ पहले दी 
गिना चुका ह्रं ॥ १४॥ 
श्रोत्रं त्वगदनं ध्राणो जिहेति ज्ञानशक्तयः । 
वाक्यण्युपखपागत्रड्परिकमाष्यङ्गाभयं मनः ॥ १५॥ 
शन्द्‌ः स्पशो रसो गन्धो सपं चेत्यर्थजातयः । 
गत्युकतयुतसमशिटपामि कर्मायतनसिद्धयः ॥ १६॥ 
१. तेखमेव वा । 


३११ तत्त्वौकी संख्या, पुरुष-परङृति-विवेक 


श्रोत्र, तचा, चक्षु, नासिका ओर रसना--ये पोच कनिन्ियो; 
वाक्‌, पाणि, पादः पायु ओर उपस्थ-ये पच वर्मन्द्योँ तथा मन 
जो कर्मेन्द्रिय ओर ज्ञनिन्धिय दोनों ही ह । इस प्रकार कुरु ग्यारह 
इन्द्रियो तथा शब्द, स्प, रूप, रस ओर गन्व--ये ज्ञनेन्दियोके 
पोच मिषय ! इस प्रकार तीन, नो, ग्यारह ओर पौँच-सब मिलाकर 
भ्रई तच्च होते है! कर्मनियकि दारा होनेवाठे पोचि कर्े-चलना 
बोलना, मर त्यागना, पेराव करना ओर काम करना--इनके द्वारां 
तच्वोकी संख्या नही बढती । इन्दे कर्मन्दियस्ररूप ही मानना 
चादिये ॥ १५-१६ ॥ 


सगौदौ श्रकृति्ख कार्यकारणरूपिणी । 

सन्लादिभिगुरधत्ते पुरुपोऽव्यक्त ईक्षते ॥ १७॥ 

स्के आटम्भमे कार्यं ( ग्यारह इन्द्रिय ओर पञ्चभूत › ओर 
कारण ८ महत्त आदि ) के ख्पमे प्रकृति ही रहती है । वही 
सखगुण, रजोगुण ओर तमोगुणकी सहायतासे जगत्की चिति, 
उत्पत्ति ओर सहारसम्बन्धी अवस्था धारण करती है । अव्यक्त पुरम 
तो प्रकृति ओर उसकी अवस्थाओका केवर साक्षीमात्र बना 
रहता है 1 १७॥ 

व्यक्तादयो विङ्बाणा धातवः पुरुपेक्षया । 

रन्धवीयोः सृजन्तयण्डं संहताः प्रकतेरवलात्‌ ।॥। १८ ॥ 

महतत आदि कारण तुर विकारो प्रात होते इए पुरुप्के 
ई॑भणसे शक्ति प्राप्त कफे परस्पर मिक जति है ओर कृतिका आश्रय 
लेकर उसीके बक्से व्रह्माण्डकी सृष्ट करते हैँ ॥ १८ ॥ 


दाचि अध्याय ३१२ 


सपैव धातव इति ताथः पञ्च खादयः । 

ज्ञानमात्मोभयाधारस्ततो देहेन्दरियासवः ॥ १९॥ 

उद्भवजी ! जो ञेग तरवोकी संल्या सात कीकर कसते है, 
उनके व्रिचारसे आकाश्च, वायु, तेज, जछ ओर्‌ प्रथवी--ये पोच भूत, 
छठा जीव ओर्‌ सातवें परमातमा--जो साक्षी जीर ओर साध्य जगत्‌ 
दनक अधिष्ठान है- ये दी तच हैँ । देह, इन्द्रिय ओर प्राणादिः 
की उत्पत्ति तो प्च्वभूतोसे दी इई है [ इसघ्यि वे इन्दं अलग नही 
गिनते ] ॥ १९ ॥ 

षडित्यत्रापि भूतानि पश्च षः प्रः पुमान्‌ । 

रुक्त आत्मसम्भूतैः पृषं सपाविरत्‌ ॥ २०॥ 

जो छोग केवल छः तच खीकार काते है, वे कहते है कि 
पच भूत है घर छठ है परमपुरप परमासा । बह प्रमाता जपने 
नाये हुए पञ्चमूली शुक्त होकर देह आदिकी सृष्टि कता है ओर 
उनम जीवलूमसे प्रवेश करता है । ( इस मतके अनुसार जीका 
परमात्म अर शरीर आदिका पञ्चभूतोमे समाक शे जाता 
है)॥ २०] 

चत्वर्येवेति तत्रापि तेज आपोऽन्नमात्मनः । 

जातानि तैरिदं जातं जन्माबयविनः खड ॥ २१॥ 

जो कोग कारणके श्मे चार ही तख खीकार्‌ कते है वे 
कते है कि आत्मासे तेज, जक भर पष्वीकी उलति हई है ओर 
जगते जितने पदा ह, सव इनसे उन्न होते ह| वे समी 
कर्कर ह्म समवस पर स्ते ६ ॥ ९९ ॥ _ ---- इनमे समावेश करस्तेदै॥२१॥ _____- 

१, यत्राण 


३१३ तस्वोकी संख्याः पुरुष-परफूति-विवेक 


संख्याने सप्तदशके भूतमात्रन्द्रियाणि च । 

पश्च पञ्यैकमनसा आत्मा सप्रदश्चः स्मृतः ॥ २२॥ 

जो छोग तच्वोकी संघ्या सत्रह वतते है; वे इस प्रकार 
गणना करते है-- पोच मूत, पच तन्मात्राएु, पोच ज्ञनेन्दियो, 
शक मन ओर एक आत्मा ॥ २२ ॥ 

तद्वत्‌ पोडशसंख्याने आत्मेव मन उच्यते । 

भूतेन्द्रियाणि पञ्चैव मन आत्मा _अयोदश ॥ २३॥ 

जो छोग तर्खोकी संख्या सोख्ह बतखते है, उनकी गणना 
भी इसी प्रकार है । अन्तर केवर इतना हीह किं वे अत्मामे 
मनका भी सपरावेश कर रेते हैँ ओर इस प्रकार उनकी तचसंघ्या 
सोलह रह जाती है । जो छग तेरह त्र मानते है, वे कहते है 
किं आकाशादि पच मूत, श्रोत्रादि पोच ज्ञनेन्दियो, एक मन, एक 
जीवातमा ओर प्रमाा- ये तेरह त है ॥ २२ ॥ 

एकादक्ञत्व आत्मासौ महामूतेन्द्रियाणि च । 

अष्ट प्रकृतयश्चैव पुरुषश्च नवेत्यथ ॥ २४॥ 

ग्यारह संल्या माननेवालोने पोच भूत, पोच ज्ञनेन्द्रियौ ओर 
इनके अतिच्कि एक आतमाका अस्ति खछीकार किया है | जो 
खोग नौ तख मानते है, वे आकाञ्चादि पोच भूत ओर मन, बुद्धि, 
अहङ्कार ये आठ प्रकृतियों ओर न्वा पुरप--इन्ीको तच 
मानते है ॥ २४ ॥ 

इतिं ननाप्रषख्यान द्खानामृषिमिः शृतम्‌ । 

सव न्याय्यं युक्तिम्वाद्‌ बिदुपां किमशोभनम्‌ ॥ २५॥ 

१* यह (एकादजल नवेत्ययः इटोकर प्राचीन प्रतिमं नही है । 


[क 
खाच अत्याय २९४ 


उद््वजी । इस प्रकार आपि-मुनियोने भिन्न.मिच्न प्रकारसे 
तत्योकी गणना की है । सवका कहना उचित ही है, क्योकि 
सकरी सं्या युकचिुक्त है ! जो लेग तखजञानी है, उने किरी 
मी मतम बुराई नहीं दीलती । उनके स्थि तो सव कुठ ठीक 
दीहै॥ २५॥ 
उद्धव श्राव 
प्रकृतिः पुरुषश्वोभौ यचप्यात्मविरक्षणौ । 
अन्योन्यायाध्रयात्‌ कृष्ण दर्यते न भिदा तयोः ॥ २६॥ 
उद्धवजीने कह्य--दयामहुन्दर ! यथपि खलूपतः प्रति बौर 
पुस्ष दोनो शवः-दूसरेसे सर्वया मिन्न है) तथापि वे आपपर इतन 
धुख-मिल गये है किं साधारणतः उनका मेद्‌ नहीं जान पड़ता ॥९६॥ 
कृतौ रक्ष्यते दयात प्रकृतिश्च तथाऽऽत्मनि । 
एवं॑मे पुण्डरीकश्च महान्तं संशयं हदि । 
छेमईैसि स॒ वचोभिः ॥ २५॥ 
्रहृतिमे रष ओर पुरपमें रति मिनने प्रतीत हतै है । 
इनकी भिन्नता स्ट कसे हो १ कमटनयन श्रीव्ण ! मेरे इदयमे 
नकी भि्ताको केकर वहत वडा सन्देह हे । अपरतो पनर 
अपनी युक्तियुक्त वाणीसे मेरे सन्देहका मितरारण कर दीञिये ॥ २७॥ 
त्वत्तो ज्ञानं हि जीघानां व ्रक्तितः | । 
खमेव ह्ातममायाया तिं वेस्थ च चापरः ॥ ९८ 
र देवै । २. ह्यासनो योगगति । 


३९५ त्की संख्या, पुरुष-प्रृति-चिवेक 


मावन्‌ ¡ आपकी ही कृपासे जीवको ज्ञान होता है ओर 
जापक्री मायाशक्तिसे ही उनके ज्ञानका नाश्च होता दै। अपनी 
आत्मखरूपिणी मायाकी विचित्र गति आप ही जानते है, शौर कोई 
नही जानता ! अतएव आप ही मेरा सन्देह मिटने्मे समर्थं है ॥२८॥ 
श्रीसगवानुवाच 
परकृतिः पुरषर्वेति बिकत्पः पूर्पषम । 


एष वैकारिकः सगो गुणव्यतिकरात्मकः ॥२९॥ 
भगवान्‌ श्रीङ्ृष्णने कहा--उद्धवजी ! प्रकृति भैर पुरुप, 
शारीर ओर जातमा--इन दोनोमि अच्यन्त मेद है । इस प्रकृत जगते 
जन्म-मरण एं धृद्धिहास आदि विकार च्म ही रहते है । इसका 
कारण यह है कि यह गुणोके क्षोमसे दी वना है ॥ २९॥ 
ममाञ्ञ॒ माया गुणमध्यनेकधा 
पिकस्पवुद्री्च युणेर्विधत्ते । 
वैकार्किचिविधोऽध्यातममेक- 
मंथाधिदेवमधिभूतमन्यत्‌  ॥३०॥ 
प्रिय मित्र | मेरी माया त्रिगुणाल्िका है । वही अपने सख. 
रज आदि गुणोसे अनेकों प्रकारकी मेददत्तियोँ पैदा कर देती है | 
ययपर इसका विस्तार असीम दै, फिर भी इस विकारात्मक सष्टिको 
तीन सागोमे बेट सकते है । वे तीन माग है--अध्यास, अधिदैव 
भोर अधिभूत | २० ॥ 
टग्‌ सूपमाकं दुख रन्ध 
परस्परं सिष्यति यः स्वेतः खे । 
१. मथादिमूतमथिदेवमन्यत्‌ । २. खतोऽसौ । 


द्ाविश्च अध्याय ३१६ 


आत्मा यदेपामपरो य आयः 
| खयाुभूत्यालिरसिद्धपिद्विः । 
एवं त्वगादि श्ववणादि चु 
जिंहादि नासादि च चित्तयुक्तम्‌ ॥२१॥ 
उदाहरणार्थ--नेत्रेन्िय अध्यात्म है, उप्तका विपयसरूप 
अधिभूत है ओर नेत्रगोढ्कमे स्थित सूर्यदेवताका अंश अधिदैव है । ये 
तीनों परस्पर एक द्रे श्रयते सिद्र शेते हँ । गोर इषि 
अध्यालम, अधिदैव ओर अपिभूत--ये तीनो ही परस्पर सपेक्ष है । 
परन्तु आकाश्षमे सित सूर्यमण्डल इन तीरनोकी अपेक्षासे सुक्त है 
क्योकि बह खतः सिद्ध है | इसी प्रकार आत्मा भी उप््त तीनां 
मेदोका मू्कारण, उनका साक्षी भौर उनसे परे है । बही अपने 
खयधिद्ध प्रकाक्षसे समस्त सिद्ध प्रदार्थीकी मूरतिद्धि दै । उसीके 
दारा सवका प्रकाश होता है । जिस प्रकार चुके तीन मेद बताये 
गये, उसी प्रकार त्वचा, श्रोत्र; जिह्वा, नासिका ओर चित्त भिके 
मी तीनतीन मेद दै ॥ ३१॥ 
योऽसौ गुणक्षोभङ़तो विकारः 
धानमूाल्पहतः प्रचरतः । 
अहं परिघरुन्मोहविकल्यहेतु- 
वकारिसामस  देन्दियश्च ।३१॥ 
मया लचा, स्न चौर वायु; भवण, दन्द ओर दिया, जिः 
रस॒ जीर वरण; नासिका गन्ध जौर अधिनीकुमारः वित्त चिन्तनका 
विषय अर वासुदेव, मनः मनका विषय“ जर चन्रमा अहङ्कारः 
अदृङ्कारका विष ओर रुद, उदधि, स्मञ्नका विषय ओर ब्रहमा-इन 
मी त्रिविध तवसि आ्माका कोई सम्बन्ध नही है। 


३१७ तस्वोकी संख्या, पुरुष-रक्ृति-विचेक 


्रकृतिसे महत्त बनता है ओर महत्त्वसे अहङ्कार । इस 
प्रकार यह अहङ्कार गुणोके क्षोभसे उलन इभ प्रङतिका ही 
एक विकार है । अहङ्कारे तीन भेद है--साल्लिक तामस ओर 
राजस । षह अहङ्कार दी अक्ञन ओर सृ्टिकी व्रिविधताका मूल- 
कारण है ॥ ३२ ॥ 

आत्मा परिन्ञानमध्रो पिवादो 

ह्यस्तीति नास्तीति भिदार्थनिष्टः । 
व्यर्थोऽपि नैवोपरमेत पुंसां 
मत्तः प्राबृत्तधियां खरोकात्‌ ॥३३॥ 

आत्मा ज्ञानखलूप दहै; उसका इन पदार्थे न तो कोई 
सम्बन्ध है ओर न उसमे कोई विवादकी ही बात है । अस्ति-नास्ि 
८ है नह्य ), स्गुण-निर्गुण, भाव-अभाव, सत्य-मिध्या आदि ख्यसे 
जितने भी वाद-विवाद है, सनका मूलकारण भेदि ही है । इसमे 
सन्देह नही करि इस व्रिवादका कोई प्रयोजन नहीं है; यह सर्वथा 
व्यथं है तथापि जो छेग मुङ्गसे--अपने वास्तविक खसरूपसे विमुख 
है, वे इस विवादसे सुक्त नदी हो सकते ॥ ३२ ॥ 
न. उद्धव उवाच 

त्वत्तः पराृत्तधियः खतः कर्मभिः प्रभो ] 

उचघचान्‌ यथा देन्‌ गृहन्ति विसृजन्ति च ॥३४॥ 

उद्धवजीने पूा--मग्तन्‌ ! भापसे विमुख जीव अपने किये 
हए पुष्य्रपेक्रि फट्रूपर ऊंवची-नीची योनियोमे जाते-अते रहते 
है । अव प्रन यह है कि व्यापक आत्माका एकं शरीरे दूसरे 
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रारीरमे जाना, भकर्ताका करम करना ओर नित्य-वस्तुशा जन्म-परण 
कसे सम्भव है १॥ ३४॥ 

तन्ममाख्याहि गोविन्द दुषिभाव्यमनात्मभिः | 

न देतत्‌ प्रायशो रोक विद्वांसः सन्ति व्चिताः ॥२५॥ 

गोविन्द्‌ | जो जोग अत्मज्ञानमे रहित है, ३ तो इस विषयको 
टीक-टीक सोच भी न्वी सकते । ओर इस विषयके विदन्‌ संसारं 
प्रायः मिलते नही, कर्योदि सभी शोग आपकी मायाकी मूलयुटेयामे 
पडे हए हैँ । ईपरव्यि आप ही कृपा करके मुदे इसकरा रहय 
समश्नद्रये ॥ २५ ॥ 

श्रीमगवानुवाच 

मनः कर्ममयं नणामिन्द्ियेः पश्चभिर्ुतस्‌। 

लोकालोकं प्रयात्यन्य आत्मा तदनुतते ॥२६॥ 

भगवाम्‌ श्रीकृप्णने कहा--प्रिय उद्भव | मलु्ोका मन करम 
संस्कसैका पुन्च है । उन सस्कायेके अनुसार मोग प्राप्त कालके 
चयि उक्र साथ पोच इन्ियो मी लगी ह है । इसीका नाम है 
लिदकशरीर । वही कमेक्रि अनुसार एक शरीरे दूरे शरसे, एक 
सकते दूरे लोकम भाता-नाता रता है । आता इ न्दररीसे 
सर्वया परथ है । उसका आना-जाना नही होता, पु जव 
नेशो विद्गररीर ही समह वैता है, उसमें अहङ्कार कर ठता 
है, तव उसे भी भपना जाना-आना प्रतीत होने कगता है ॥ ३६॥ 

ध्यायन्‌ मनोऽ विषयान्‌ चान्‌ बरोदु्रूतानथ । 

उद्यत्‌ सीदत्‌ कर्मतन्त्रं स्मरतिस्तदु शाम्यति ॥२७॥ 

१, कर्ममवै० | --- कः जयद्व्ल्य। । 
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मन कमेकि अथीन है | बह देखे हृए्‌ या सुने इए विषयोका 
चिन्तन करने कगता है ओर क्षणम ही उनमे तदाकार हो जाता 
है तथा उन्ही पू्ैचिन्तित विषयमे डीन हो जाता है! धीरेधीरे 
उसकी स्पृति, पर्वापरका अनुसन्धान मी नष्ट हो जाता है ॥ ३७ ॥ 
विषयाभिनिषेशेन नात्मानं॑यत््‌ सरेत्‌ पुनः 
जन्तोवेँः कस्यचिद्धेतोख्युरस्यन्तविस्पृतिः ॥२८॥ 
उन देवादि ररीरोम इसका इतना अभिनिवेश, इतनी तद्कीनता 
हे जाती है कि जीवको अपने पूर्वं शरीरका स्मरण मी नही रहता । 
किसी मी कारणसे शरीरके सर्वथा भूक जाना ही मयु है ॥३८॥ 
जन्म॒ तात्मतया पसः सवमावचनं भूद ॥ 
विषृयखीकर्ति प्राहुयंथा खप्नमनोरथः ॥३९॥ 
उदार्‌ उद्धव ! जव यह जीव फिंसी भी रारीरको अभेदमावसे 
भैःके रूपमे खीकार कर केता है, तब उसे ही जन्म कहते है, 
ठीक वैसे ही जैसे खप्नकाठीन ओर मनोरथक्ाठीन शरीरमे 
अभिमान करना द्वी खमन ओर मनोरथ कहा जाता है ॥ ३९ ॥ 
खप्नं मनोरथं चेत्थं प्राक्तनं न सखरत्यसौ । 


तत्र॒ पूरवमिवात्मानसपू॑  चानुपद्यति ॥४०॥ 
यह बतेमान देहमे स्थित जीव जैसे पूर्व देहका स्मरण नही 


करता? वेमे ही या मनोरथमे लित जीव भी पह्के खप्न ओर 

मनोरथको स्मरण नह करता, प्रुत उप वर्तमान खप्न ओर मनोरथ- 

मेधं सद्र होनेपर भी अपनेकतो नवीन-सा ही समता है ॥ ४० ॥ 
इन्द्रयायनसृष्टवद्‌ बरविध्यं भाति वस्तुन | 
बहिरन्तभिदाहेतुजनोऽसेजनकरद्‌ यथा । ४१ 
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स्दियोके भश्रय मन या रादीरकषी सृष्टिसे आतवस्तुमे ह 
उत्तम, मध्यम ओर्‌ अथमकी त्रिविवता मासती है ¡ उनमें अयिमान 
करनेसे द्वी आत्मा वाह्य ओर आभ्यन्तर भेप्ोक्ना हेतु माम पड़ने 
लगता है; जैसे दुष्ट पुत्रको उत्पन्न करनेवाटा पिता पुत्रके गह 
मित्र आदिके चयि मेदका हेतु हो जाता है ॥ ४१॥ 

नित्यदा ङ्क भृतानि भवन्ति न भवन्ति च। 

कालेनाक्ष्यवेगेन कष्मत्वात्त्न चम्यते ॥४२॥ 

प्यारे उद्धर } काख्की गति सुषम है ! उसे साधारणतः देखा 
नही जा सकता । उसके धरा प्रतिक्षण दी शरीरोकी उत्पत्ति ओर 
नारा होते रहते है । सुषम होनेके कारण प्रतिक्षण ॒होनेवाले जन्म- 
मरण नदीं दीख पडते ॥ ४२॥ 

यथाचिपां स्रोतसां च फलानां वा वनस्पतेः । 

तथैव सर्मभूतानां बयोऽवसखादयः इताः ॥४२॥ 

से काले प्रमाचसे दियेकी लौ, नदियोके प्रवाह अथवर वृतये 
फेकी विसेष-तयप अवस्था वरव्ती रहती दै, वैसे ही समल 
पराणियेकेद्यसरोकी आयु, अवसथा आदि भी बदलती दती है ॥ ४२॥ 

सोऽयं दीपोऽचिषां यद्रत्छोतसां तदिदं जलम्‌ । 

सोऽयं पुमानिति वणां मृषा गीर्ीेपाुपामू्‌ ॥४४॥ 

स्ते यह उन्हीं ज्योतियोका वदी दीपक दै, भ्रवाहका यह की 
जल है--रेसा समन्नना ओर कहना मिष्या है, वैसे ही व्रिपय-चिन्तनमे 
वयथ आधु वरितानेवारे अविकी पुरपोका दा कना ओर समक्षना 
ति यह्ी पर स्य मिया है ॥ 88॥ दैःसरवयामिष्याहै॥४॥ _ __ 

१. न भवन्ति मवन्ति च } २. सषधमत्वं तच । 
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मा खख कर्मबीजेन जायते सोऽप्ययं पुमान्‌ । 

प्रियते बामरो भ्रान्त्या यथामिदारुसंयुतः ॥।४५॥ 

ययपि वह श्रान्त पुरुप भी अपने कमेक वीजद्रारा न पैदा 
होता है ओरनतो मरता दी है; बह मी अजन्मा जीर अमर दही 
है, फिर भी भ्रान्ते वह उत्पन होता है ओर मरता-सा मी है, जैसे 
कि काष्ठसे युक्त अग्नि पैदा होता ओर नष्ट होता दिखायी पडता 
है ॥ ४५॥ 


निषेकगर्मजन्मौनि वाव्यकौमारयोवनम्‌ । 

वयोमध्यं जरा मूत्युसि्यवखास्तनोरनव ।४६॥ 

उद्वजी ! गर्भाधान) गर्भवरद्धिः जन्म, वाल्यावश्ा, कुमारावस्या, 
जतव्रानी, अपेड अवस्था, वुदापा ओर मृत्यु-ये नौ अस्थां ररीर्की 
ही है ॥ ४६॥ 

एता मनोरथमयीर्घन्यखोच्चावचास्तनू । 

गुणपङ्गादुपादत्ते क्रचित्‌ कथिज्हाति च ॥४७॥ 

यह शरीर जीवसे भिन है ओर ये ऊंची-नीची अवस्थ 
उनके मनोरथके अनुसार ही है; परन्तु वह अन्नानवद गुणोके सङ्गसे 
इन्हे अपनी मानकर मटकने खता है ओर कभी-कभी किक हो 
जनेपर इन्हे छोड भी ठेता है ॥ ४७॥ 

आत्मनः पितपुत्राभ्यामुमेयौ भवाप्ययौ ] 

न॒ मेवाप्ययवस्तूनामभिज्ञो दयलक्षणः ॥४८॥ 

पिताक पुत्रके जन्मसे ओर पुत्रको पिताकी मृल्युसे अपने- 

१. न्मादि। 
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अपने जन्म.मएणका अनुमान कर ठेना चाहिये | जन्प-पतयुसे युक्त 
देका द्र्य जन्म ओर मृत्युस युक्त शरीर नदीं है ॥ ४८ ॥ 
तरोबीजषिपफाभ्यां यो विद्राञ्जन्मसंयमौ | 
तरोविरक्षणी द्रश एवं द्रष्टा तनोः प्रथक्‌ ।४९॥ 
जसे जगह आदिकी फट वोनेप्र उग आती है भौर पक 
जानेपर काट दी जाती है, किन्तु जो पुरुप उनके उगने ओर काएनेका 
जाननेवादा साक्षी है, वह उनते सर्मा पथक्‌ दै, वैसे दही जे शरीर 
ओर उसकी अवस्थाओका साक्षी है, वह शरीरे सर्वथा ष्थक्‌ 
है | ४९ 
प्रतेरवमात्मानमविविच्यबुधः पुमान्‌ | 
तत्वेन स्प्धसम्ूदः संसारं प्रतिपयते ॥५०॥ 
अश्ञानी पुरुष इस प्रकार प्रहृत ओर शरीरसे आलसाका विवेचन 
नष कसते । परे उसे उनते तरतः अल्ग अनुमत नहौ कते ओर 
व्रिपयभोगमे सचा सुख मानने वगते है तथा उसमे मोहित हो जाते 
है । इसीसे उन्हे जन्म-गुरूप संसारम भव्कना प्ता ह ॥ ५० ॥ 
सच्वसङ्श्पीन्‌ देवान्‌ रजसासुरमायुषान्‌ । 
तमसा भूततियत्वं॑अरामितो याति कममिः ।॥५१॥ 
जव अवित्रेदी जीव अपने कमेक अनुसार जन्म-गृयुके चक्रमे 
मलते काता है, त सातिक कमोकी आसक्तिसे वह ऋपिलोक 
ओर लेकर, राजसिक कर्मोकी आसकिसे मलय ओर अधुरोनि्ोम 
तथा तामसी कर्मोकी आसक्तिसे मूतःरत एवं पडी आदि योनियो- 


म जता है ॥ ५१॥ 


३२द्‌ तच्वोकी संख्या, पुरुष-कृति-विवेक 


नृत्यतो गायतः पयन्‌ यथेवानुकरेति तान्‌ | 

एवं बुद्धिगुणान्‌ प्न्ननीहोऽप्यनुकार्यते ।५२॥ 

जव मनुष्यं किसको नाचते-गाते देखता ह, तव वह 
भी उसका अनुकरण कर्ने-तान तोडने छगता हे | वैसे ही जव 
जीव बुद्रिके गु्णोको देखता है, तव खयं निषि होनेपर भी उसका 
अनुकरण करनेके व्यि वाध्य हो जाता है ॥ ५२ ॥ 

यथाम्भसा प्रचलता तरवोऽपि चला ख । 

चक्षुपा भ्राम्यमाणेन दस्यते भ्रमतीव भुः ॥५३॥ 

यथा सनोरथधियो बिपयादुभबो म्रपा। 

खम्रदशाश्च दाहं तथा संसार आत्मनः ।५४॥ 

जैसे नदी-ताटाव आदिके जठ्के हिल्ने या चंच होनेषर 
उस प्रतिविम्ित तव्के च्च भी उसके साथ हिरुते-डोकते-से जान 
पडते है, जैसे घुमाये जनेवाले नेत्रके साथ-साथ पृध्वी भी प्रूमती 
इुई-सी दिखायी देती है, जेसे मनके द्वारा सोचे गये तथा छप्नमे 
देखे गये मोग-पदार्थं सर्वथा अलीक ही होते है, तैसे दी हे दाशर । 
आताका विपयानुभवरूम संसार भी सर्वथा अस है । आत्मा तो 
नित्य जुद्वुद्धक्तखमाव ही हे ॥५२-५९॥ 

अथे ह्यविद्यमानेऽपि संसतिनं॑ निवर्तते । 

ध्यायतो विषयानस्य खप्तेऽनथागमो रथा ॥५५॥ 

व्िपयोकि सत्य न होनेपर भी जो जीव विषर्योका ही चिन्तन 

करता रहता है, उसका यह्‌ जन्म-मृ्युरूप संसारचक्र कमी निवृत्त 
नही होता, जसे खप्नमे प्राप्त अनरथ-पस्परा जागे व्रिना निकृत्त नही 
होती | ५५ ॥ 
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तसादुद्धव मा सुदक्ष विपयानसदिन्दिेः 
आत्मग्रहणनिभीतं पश्य॒ वैकल्पिकं भ्रमम्‌ ।५६॥ 
प्रिय उद्धव { इसल्ि इन दुष्ट (कमी तृप्त न होनेवादी ) 
इन्द्रिये विपयोको मत भोगो | आातमाके अङ्गानसे प्रतीत होनेवाल 
सास्तारिकि भेदभाव भ्ममूल्क ही हे, पसा समन्नो ॥ ५६॥ 
षपरोऽवमानितोऽद्धिः प्ररन्धोऽष्यितोऽथवा । 
ताडितः सं्निषदधो चा या वा परिहापितः ॥५७॥ 
निष्ठितो मूत्रितो वपाङ्ञेबहुधेवं प्रकम्पितः 
भरयस्कामः इृच्छरगत अआत्मनाऽऽसरानघुदररेत्‌ ॥५८॥ 
असाधु पुरम गदन पकड़कर बाहर निकाल दे, वा्णीद्रार 
अपमान करे, उपास्त करे, निन्दा कर, मरेशटे, बेरे, आजीपरिका 
छीन ठे, उपर थुक ठे, मूत देः अथवा तरह-तरहसे वरिचटित कर 
निष्ठासे डिगानेकी चे करे, उनके किसी भी उपद्रवे क्ुव्य न 
होना चाहिये; क्योकि वे तो वेचारे अज्ञानी है, उन्हे परमारथक्षा तो एता 
ही नहीं है ! अतः जो अपने कल्याणक इच्छुक है, उसे समी 
कटिनाह्योसे अपनी व्रिवेकःुद्धिद्रारा ही किसी वाद्य साधनसे नही 
अपनेकरो वचा केना चाहिये । वस्तुतः आत्मदृष्टि ही समस्त परिपत्तियि 
चचनेका एकमात्र साधन है ॥ ५७-५८ ॥ 
उदव उवाच 
ययषमनुुध्येयं वद नो वदतां ब्र। 
सुद॒स्सहमियं मन्ये आत्मन्यसद्‌तिक्रमम्‌_॥' 
--?-मासमरलनिषयनं प्यम्‌ पकस भरमम । २. अिवा। 
३. सिरो 1 ४, या | ५. प्रकदितः 1 ६. भा । 


२२५ प्क तितिश्चु बाह्यणका इतिहासं 


उद्धवजीने कदा--मगबन्‌ ! आप समस्त वक्ताओंकि दिरोमणिं 
है| तै इत दुर्जनोसे किये गये तिरस्कारो अपने मनम अयन्त 
असह्य समक्ता दर । अतः जेसे यै इसको सम सकर, आपका उपदेरा 
जीवनमे वारण कर स्रः वैसे हमे वतसह्ये ॥ ५९. ॥ 

विदुषामपि विचारम्‌ प्रकृतिं वरीयसी | 

ऋते तद्र्मनिरतान्‌ शान्तास्ते चरणारयास्‌ 1६०] 

विद्वात्मन्‌ ! जो आपके भागवतघर्मके आचरणने प्रमधर्वक 
सकन है, जिन्दनि आपके चरण-कमठेका ही अश्रयछे लिया दहे, 
उन शान्त पुर्पोके अतिरिक्त वड़े-वडे विद्वानकि स्यि भी दुष्टोके 
दारा करिया इभा तिरस्कार सह लेना अत्यन्त कठिन है; क्योकि 
प्रकृति अल्यन्त वक्वती है ॥ ६० ॥ 





इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहस्या सहितायामेकादनस्कन्पे 
द्राविोऽध्याय- | २२॥ 
व 
[+ वेखोऽ ध्याय्‌ ६ 
अथ त्रयोपिशोऽध्यायः 
एक तितिक्ष वराह्मणका इतिहास 


वाद्रायणिर्नाच 
सष एवमाशंसित उद्धवेन 
भागवतयरुख्येन दाशषाहैधुख्यः । 
सभाजयन्‌ यृरथवचो भुङ्खन्- 
स्तमाबभाषे श्रवणीयवीर्यः ।। १ ॥ 


नत 


, युकं उवा ! २. र्वः | 


चयोविद्ठा अध्याय ३२६ 


श्ीययुकरदेवजी कहते है परीक्षित्‌ ! वास्तवे मगवानूवौ 
टी्मकथा ही श्रवण करे योग्य है । बे ही प्रेम ओर सु्तिके दाता 
है । जत्र उनके परम ररी मक्त उद्धवनीने इत प्रकार परायना की तव 
यटु्वराविभूषण श्रीमगवरानूने उनके प्ररनकी प्रशंसा करके उनसे इ 
प्रकार कहा--॥ १ ॥ 

परीसगवानुवाच 

वाैसपत्य स वै नत्र साधु दुजनेरितः । 

दुरुक्तरभिनमात्मानं यः समाधातमीश्वरः॥ २॥ 

भगवान्‌ शीङृष्णने कश्ा--देवगुर्‌ ब्रहस्पतिके सिष्य 
उद्भवजी ! इस संसारम प्रायः देसे संत पुरुष नहीं मिलते, जो दुर्जने 
कटुवाणीमे र्िधे इए अपने हृदयकरो संभाल सकें ॥ २॥ 

न तथा तप्यते विद्धः पमान्‌ बाणैः सुपर्मः । 

यथा तुदन्ति मर्मस्था हसतां परुषेषवः ॥ ३॥ 

मचुष्यका हदय मर्ममेदी बाणोसे बिधनेर भी उतनी पीडाका 
अनुमव नही करता जितनी पीडा उसे दुष्टजनोके मर्मान्तकर वं 
कठोर वाग्नाण पूर्ैचाते है ॥ ३॥ 

कथयन्ति महपुण्यमितिहासमिहोद्धव । 

तमहं वर्णयिष्यामि निबोध समाहितः ॥ ४॥ 

उद्धवजी ! इसत परिपयमे महाताछठोग एक वडा पकर प्राचीन 
इतिहास कहा कत्ते है; मे वही तम्दे घुनाञंगा, तम मन ठगाका 


उसे सुनो ॥ ४ ॥ 
१, सजन्ति । २. असताम्‌ । 
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केनचिद्‌ भिक्षुणा गीतं परिभूतेन दुजनः । 

सरता पृतियुक्त॑न धिपाकं र्निजकमणाय्‌ ॥ ५॥ 

एवा भिक्षुको दुष्टेन वहुत सताया था } उस समय भी 
उसने अपना वै्यं॑न छोड़ा ओर उसने वैवनमके कर्मोका 
फल समञ्चकः बु अपने मानतिक उद्र प्रकट किये ये । उन्दीका 
इस इतिहासमे वणैन है ॥ ५ ॥ 

अबम्तिषु द्विजः कथिदामीदाठ्यतमः भिया । 

वार्तावृत्तिः कदर्थस्तु कामी ठत्योऽतिोपनः ॥ ६ ॥ 

प्राचीन सुमयकी वात है, उञ्चैनमे एक ब्रह्मणं रहता था । 
उसने खेतीःव्यापार आदि के वहत-सी धन-सम्पत्ति छदी कर्‌ 
टी थी । बह वहुत ही द्षण, कामी शौर लेमी था} क्रोधतो 
उसे वात-वात्म आ जाया क्वा था ॥ ६ ॥ 

ज्ञातयोऽपिथयश्तख वाडमत्रेणापि नाचिताः । 

चूल्यविप्रथ आतापि काङे कामरनचितः ॥ ७ ॥ 

उप्ते अपन जाति-बन्धु ओर अतिथियोको कभी मीदी वातस 
मी प्रसन नदरी क्रिया, दिकनि-पिव्मनेकी ते वात दही क्याह! 
वह धर्मकर्मसे रीते धरे रहता शौर खय भी अपनी धन-सम्पत्तिके 
दारा समयपर अपने ररीरको भी घुखी नही कपत था ॥ ७ ॥ 

दुसलीरुख कदर्य दुह्यन्ते पुत्रबान्धवाः । 

दारा दुहितरो भूत्या विपण्णा नाचरन्‌ प्रियम्‌ ॥ ८ ॥ 

उसकी इ्णता ओर्‌ बुरे खमभावके कारण उसके वेके, 


१, निलकर्मणः । २. भाप्वनशिताः ! 








व, 
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भाई-वन्धु, नौकर-चाकर ओर पतनी आदि समी दुखी रहते ओौर मन. 
ही-मन उका अनिषएटचिन्तन किया करते थे ! कोई भी उप्तके मनको 
प्रिय चगनेवाखा प्यवहार नष्हौ करता था ॥ ८ ॥ 


तस्यैवं यक्षवित्तख च्युत्ोभयरोकतः । 
धर्मकामविहीनख चुक्रुधुः पञ्चभागिनः ॥ ९॥ 
वहू लोक-परलोक दोनोंसे दी गिर ग्या था। वक, यक्षो 
समान धनकी रखवाटी करता रहता था । उस धनसे व्ह न तो 
धर्म कमाता थाञओरन भोगदह्ी भोगता था | वहतं दिनतक इष 
प्रकार जीवन नितानेसे उसपर पश्चमहायज्ञके भागी देवता किगिड 
उठे॥९॥ 
तंदधध्यानविघस्तपुण्यस्कन्धख भूरि । 
अर्थोऽत्यगच्छन्निधनं  बहायासरपरिरमः ॥ १०॥ 
उदार उद्रवजी } पत्रमहाथन्नके भागिपके तिरस्कारसे उतके 
परव-पण्योका सशरा--जिसके वसे अवतक धन टिकरा हज धा-- 
जाता रहा ओर जिसे उसने वडे उचोग ओर परि्रमसे खदा रिया 
था, बह धन उसकी ओके सामने ही नष्ट-म्ट हो गा ॥ १० ॥ 
ज्ञातयो जगृहुः किचित्‌ किंचिद्‌ दखव उद्षे । 
दैवतः काठतः क्रिचिद्‌ नहबन्धोपाथिवात्‌ ॥ ११॥ 
उस नीच त्रा्मणका कुछ भन तौ उसके कुदुभवगरोने दी टन 
था, छ चोर चुर ठे गये । कुछ भाग ल्ग जाने आदि ववी कपत 
नष्ट हो गया, कुछ समयके फेरसे मार गया । इछ सषा मनुष्योने 


१. तदमिध्पान० । 
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ठे शिया ओर वचा-घुचा कर ओर दण्डके ख्यमे शासकोने हडप 
स्यि ११॥ 

स॒ एधं द्रविणे नष्टे धर्मकासमिवनितः। 

उप्ितथ खजनेधिन्तामाप दुरत्ययाम्‌ ॥ १२॥ 

उद्भवनी ! इस प्रकार उसकी सारी सम्पत्ति जाती रदी । न 
तो उतने धर्मही कमायाजर न मोग ही भोगे | इधर उसके सगे- 
सम्बन्धिर्योनि भी उसकी ओरसे मह मोड़ च्या | अव्र उसे वडी 
भयानक चिन्तने घेर च्या ॥ १२॥ 

तस्यैवं ध्यायतो दीं नष्टरायस्तपखिनः 1 

खिद्यत बाष्पकण्डख रनि्विद; सुमहानमूत्‌ ॥ १३॥ 

धनके नाञ्चसे उसके हृदयमे बड़ी जलन हई ¡ उसका मन 
खेदसे भर गया । ओंसुओके कारण गला रेव गया । परन्तु इस तरह 
चिन्ता करते-करते दी उसके मनमे संसारके प्रति महान्‌ दुःखलुद्धि 
ओर उत्कट वैराग्यका उदय हो गया ॥ १३ ॥ 

स चाहेदमहो कष्टं वरथाऽऽसपा मेऽदुतापितः । 

न॒ धर्माय कामाय यखार्थायास्र ईशः } १४॥। 

अव व्ह ब्राह्मण मन-ही-मन कहने उ्गा-्टाय ! हाय ॥ 
जडे खेदकी बात है, भने इतने दिनोतक अनेको व्यथं ही इसु प्रकार 
सताया । जिप्त घनके चयि मैने सरतोड़ परिश्रम किया, वह न तो 
धर्मकर्म खा बौर न मेरे सुखमोगकरे ही काम आया ॥१४ ] 

प्रयेणाथाः कद्यीणां न सुखाय कदाचन । 

इह चाद्मोपतापाय भृतय नरकाय च ॥ १५॥ 

१. ग्राथः] 





त्रयोविंश अध्याय २२० 


प्रायः देखा जाता है कि मण पु्पोको धनसे कमी घुख 
नहीं भ्रिकता । इस ॒लोकमे तो वे धन कमाने शर रक्षायी चिन्तासे 
जठते रहते है ओर्‌ मरनेपर धर्म न कारनेके कारण नरके जाते 
है ॥ १५॥ 

यज्ञो यश्खिनां शद्ध छाध्या ये गुणिनां गुणाः। 

लोभः खल्पोऽपि तास्‌ हन्ति धित्रो सूपमिवेप्सितम्‌ ॥१६॥ 

जसे थोडा-सा मी कोढ सर्वह्गघुन्दर खरूपरको विगाड देता है, 
वैसे ही तनिक-सां भी तेम यश्चखियोके जुद्ध यख ओर्‌ गुणियोकि 
म्ररासनीय गुणोपर पानी फेर देता है | १६ ॥ 

अर्थसय साधने सिद्धे उक्क्यं रक्षणे व्यये । 

नाश्षोपभोग अयासस्ञासश्चिन्ता अमो सृणाम्‌ ॥ १७॥ 

धन कमन, कमा लनेपर उसको वढाने, रखने एवं खर्च 
कटनेमे तथां उसके नाश्च ओर उपभोगमे-जदयँ देखो वहीं निरन्तर 
परिश्रम, भय, चिन्ता ओर भ्रमका ही सामना करना पडता है ॥ १७॥ 

स्तेथं हिंसानृतं दम्भः कामः क्रोधः सयो मदः। 

मेदो वैरमविधासः संस्पथा व्यसनानि च ॥ १८॥ 

एते प्श्चदश्चानर्था हथमूला मता तरणाय । 

तसादनरथमर्थास्यं श्रेयोऽर्थी दृरतस््यजेत्‌ ॥ १९॥ 

चोरी, हिसा, ्रूठ बोख्ना, दम्भ; काम, कोष ग्ब, अहङ्कारः 
मेदुद्धि, तै, अविश्वास, स्पा, लमट्ता, जु ओर शाराव--ये 
पह अनर्थं मनुष्योमे धनके कारण ही मने गये है । इतण्मि 
कलयाणकामी पुस्पको चहिये क्रि खार्थ एव परमर्थे वी 
अर्थनामारी अनर्थको दूरसे ही छोड दे ॥ १८-१९ ॥ 
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भिद्यन्ते अतरो दाराः प्विरः खृदस्तथा । 
एकाल्िग्धाः काकिणिना सद्यः सर्धेऽरयः कृताः ॥ २० ॥ 
माई-वन्धु, सी-पुत्र, माता-पिता, पो-तम्बरन्वी--जो स्नेह- 
बन्धनसे वैधकर्‌ वित्छुर एक इए रहते है -पव-के-पव कौडीके 
कारण इतने फट जाते है किं तुरत एकःदूसरेके श्रु वन जाते 
है ॥२०॥ 
अर्थनाखयीयसा शेते संरव्धा दीपरमन्यवः | 
स्यजन्त्यश् सपथे घ्नन्ति सदसोतृज्य सौहृदम्‌ ।। २१ 
ये छोग थोड-से घनके चि भी कषुन्य ओर रद्र हो जति है । 
वात-फी-वातमे सौहा्द-पम्बन्ध षोड देते है, खग-डोट रखने कति 
है ओर एकाएक प्राण केने देनेपर उतार हो जते है | यदहयौनकर कि 
एक-दूरेका सवनार कर उल्ते है ॥ २१ ॥ 
रुभ्ध्वा जन्ामप्राथ्यं मातुष्यं तद्‌ हिजाश्यताय्‌ । 
तदनादृत्य ये खाथं घ्नन्ति यान्त्यशरमां सत्तम्‌ । २२॥ 
देवताओंके भी प्रार्थनीय मनुष्य-जननमको ओर उसमे भी श्रेष्ट 
ब्राह्मणसरीर प्रप्त करके जो उ्तका अनादर करते है ओर अधने 
सभ्ये खाथे--परमा्थका नाद्रा करते है, ३ अघम गतिको प्रप्त होते 
दे॥२२॥ 
खगौपवगंयोर्ढठारं प्राप्य लोकमिमं पुमात्‌ । 
द्रविणे अोऽसुपञ्जेत मरत्योऽनर्थख धामनि ॥ २३॥ 
यह मनुप्यकरीर मोक्ष ओर खरग रार है । इसको पाकर मी 
१. कारणिकाः । २. जु त्रेधा घ्नर | 
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ठेस कौन बुद्धिमान्‌ मनुष्य है जो अन्ेकि धाम धनके चक्रमे 
फसा रहे ॥ २३॥ 
देवपिंपिठ्भूतानि ज्ञातीन्‌ बन्धु भागिनः। 
असंविभज्य चात्मानं यक्षवित्तः पतत्यधः ॥ २४॥ 
जो मनुष्य देवता, ऋषि, पितर, प्राणी, जाति.माई, इुटुम्ी 
जौर वनके दूसरे मागीदारोको उनका माग देकर घन्तु नहीं रता 
ओर न खयं ही उसका उपमोग करता है, वह यक्षके समान 
धनकी रखवारी करनेत्राला कपण तो अवद्य दही अधोगतिको प्रप 
होता है ॥ २४ ॥ 
व्यथंया्थेहया वित्तं प्रमत्तख वभो वलम्‌ । 
शका येन सिध्यन्ति जरठः कं नु साधये ॥ २५॥ 
पै अपने कर्तव्यसे च्युत हो गया ह| मैने प्रमाद अपनी 
आयु, धन ओर वछ-पौरय खो दिये । व्ि्रकीटोग जिन साधनोते 
मोक्षतक प्राप्त कर ठेते है) उन्हीको मैने धन इक्ट्रा कनेक व्यथं 
चेमे खो दिया । अवर बुढापेमे मै कौन-सा साधन करूगा ॥२५ ॥ 
कात्‌ सं्धिश्यते विदान्‌ व्यर्थया्थेहयासकृत्‌ । 
कचिन्मायया नूं लोकोऽयं सुविमोहितः ॥ २६॥ 
म्न माद्टम नहीं होता किं बड़वडे वदन्‌ मी धनकी व्यथ 
तृष्णासे निरन्तर क्यो दुखी रहते दै ? हो-न-दो, अव्य ही यह 
संसार किंसीकी मायास्े अत्यन्त मोहित हो रहा है ॥ २६॥ 
कविं भनेर्धनदेवां किं कमेव कामदेशत। 
मृत्युना भ्रखमानख ऊमंभिर्वोत_ जन्मदैः | २७॥ 
१. जातीनन्याश्च | 


३३३ प्रक तितिष्चु चाह्यणका इतिहास 


यह मुष्यरारीर काके विक्रार गा््मे पडा इञ है । 
इवो धनसे, धन देनेवाले देवताओं ओर छोगोसे, मोगवासनाओंं 
ओर उनको पर्णं करनेवालोसे तथा पुनः-युनः जन्म-मृत्युके चकमे ` 
डालनेवाठे सकाम कमेसि लम ही क्या है १॥ २७॥ 

नूनं मे भगवास्तुष्टः सर्वदेवमयो हरि; । 

येन नीते दश्चामेतां निर्दालन; पुवः ॥ २८॥ 

इसमे सन्देह नहीं फि सवदस्खूय भगवान्‌ सुद्चपर प्रसन्न 
है | तभी तो उन्होने मुञ्चे इस दामे पर्हुचाया है ओर युद्धे इ 
जगत्के प्रति यह दुःखुद्धिं ओर वैराग्य दिया है । वस्तुतः वेराग्य 
ही इस ससाटसागरसे पार होनेके च्य नौकाके समान है } २८ ॥ 

सोऽहं कारवरशेषेण चोपयिष्येऽङ्गमात्मनः। 

अप्रमत्तो ऽखिलखाथं यदि खात्‌ सिद्ध आत्मनि ।॥२९॥ 

मै अ एसी अवसम परहुच गया हँ ] यदि मेरी भयु शेप 
हो तो मे भात्मलाभमं ही सन्तुष्ट रहकर अपने परमार्थके सम्बन्धमे 
सावधान हो जारंगा ओर अव ओ समय वच रहा है उसमे अपने 
ररीर्को तपस्यके द्वार सुखा उण ॥ २९ ॥ 

तत्र॒ माससुमोदेर्‌ देवाश्चिथुवनेशयराः । 

हतेन जहमरोकं खय्ाङ्गः समसाधयत्‌ ॥ ३०॥ 

तीनो खोकोके स्वामी देवगण मेरे इत सकल्यका अनुमोदन 
कर्‌ । अमी निरादा होनेकी कोई बात नही है, क्योकि राजा खट 
वाह्गने तो दो घड़मं ही भगतद्धामकी प्राप्ति कर ीधी| ३० ॥ 
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इत्यभिप्रेत्य मनसा ध्त्रन्त्यो द्विजसत्तमः । 

उन्मुच्य हृदयग्रन्थीन्‌ शान्तो भिश्ुरभूल्ुनिः॥ ३१॥ 

भगवान्‌ शरीङृष्ण कहते है--उद्धवजी ! उस उञ्जैननिवापी 
ब्ाह्मणने मन-ही-मन इप्‌ प्रकार निश्वय करके भैः ओर भेरेः पनक्री 
गोठ खोर दी । इसके बाद बह शान्त होकर मोनी संन्यासी हो 
ग्या|२१॥ 

स चचार महीमेतां संयतात्ेन्द्रिथानिलः। 

भिक्षाथं नगरग्रमानसङ्गोऽलक्षितोऽविशत्‌ ॥ २२॥ 

अवे उप्तके चित्ते किंपी भी स्थान) व्स्तुया व्यक्ति प्रति 
अपक्ति न रषी | उस्ने अपने मन, इन्धि ओर प्राणोको षर 
कर छया । वह पृथ्रीपर स्वच्छन्दरूपपे व्रिचरने च्गा ! वहं भिक्षाके 
ध्ि नगर ओर गरम जाता अपस्य था, पल्तु इ प्रकार जाता 
थाक्नि कोई उसे पहचान न प्रताथा॥ ३२॥ 

तं वै प्रवयसं भिघ्ुमबधूत्मसन्जनाः। 

ष्टा पर्यभवन्‌ भद्र बह्ीभिः परिभूतिभिः ॥ ३२॥ 

उद्धवजी | वह भिक्षुक अवधूत बहत बूढा हयो गया था | दुष 
उसे देखते ही ट्ट पडते ओर तरह-तरहसे उसका तिरस्कार करे 
उसे तंग कते ॥ ३२ ॥ 

केचिल्िवेणुं जगृहुरेके व्रं कमण्डटुम्‌ । 

पीं चेकेऽकषघ्रं च कन्थां चीराणि केचन ॥ २४॥ 
-- ट पमुप । २. पाजकरमण्डद्‌ । 
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को उसका दण्ड छीन जेता, तो कोई मिक्चापात्र दी ब्जटक 
ठे जता । कोई कमण्डट्ुं उमा ठे जाता ते कोद आसन, रुद्राक्षमाला 
घर कथा ही स्कर माग जाता ¡ कोद तो उसकी ठँगोटी भौर 
वल्को ही इधर-उधर डाछ देते ॥ ३४ ॥ 
प्रदाय च पुनस्तानि दरितान्याददर्नेः। 
अन्नं च मकष्यस॒म्पन्नं युञ्ञानख सरतत ॥३५॥ 
मत्रयन्ति च पापाः रीवन्स्यख च मूधेनि | 
यतवाचं वाचयन्ति ताडयन्ति न वक्ति चेत्‌ ॥३६॥ 
वो-ोर वे वस्तुं देक ओर कोई दिखला-दिखसकर फिर 
छीन छेते । जब वह अवधूत मधुकरी मोगकर खता ओर वाहर नदी- 
तटपर भोजन करने वैठता, तो पापी छोग कभी उसके सिरर मूत 
देते, तो कमी भूक देते । वे लेग उस मौनी अवधूतकरो तरह-तरहसे 
वोलनेके च्थि विवशा करते ओर्‌ जघ वह इसपर भी न वोल्ता तो 
उसे पीते ॥ ६५.३६ ॥ 
त्जयन्त्यपरे वाग्भिः स्तेनोऽयमिति वादिनः 
बध्नन्ति रज्ज्वा तं केचिद्‌ बध्यतां बध्यतामिति ॥२७ 
कोई उसे चोर कहकर डोटने-ढपटने छ्गता | कोई कहता 
से वेध ले, वो लो, ओर फिर उसे रस्सीसे वेधने तते | २७॥ 
किषन्त्येकेऽवजानन्त एप ध्ेष्वजः शः । 
क्षीणवित्त इमां बृ्तिमग्रहीत्‌ खजनोञ्छितः ॥३८॥ 
कोई उसका तिरस्कार करके इस प्रकार ताना कसते कि 
दखो-देखोः अवे इ कृपणने धरमका दोग रचा है ] ध्रन-तम्प्ति 
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उन धृततियोके अनुसार ही साचि, राजस शीर तामस--अनिवो 
कारके कम होते है ओर कर्के अनुसार ही जीवकी पितरिध 
गतियो होती है ॥ ४४ ॥ 


अनीह आत्मा मनसा समीहता 
हिरण्मयो मतव उद्विचष्टे | 
मनः खलिङ्गं परिग्र्य कामान्‌ 
जुषन्‌ निबद्रो गुणसङ्गतोऽसौ ॥ ४५॥ 
मन ही समस्त चेष्टाट्‌ः करता है ¦ उसके साथ रहनेयर सी 
आतमा निकिय ही है | वह ज्ञान शक्तिप्रधान है, मुञ्च जीवका सनातन 
सखा है ओर अपने अदु ज्ञानसे सव कु देखता रहता है | 
मनके द्वारा ही उसकी अभिव्यक्ति होती है । जव वह मनको खीकार 
कफे उसके द्वाश॒विपयोंका मोक्ता बन वेठता है, तव कमेषि साध 
आपक्ति होनेके कारण वह उनसे ध जता है | ४५ ॥ 


दानं खधर्मो नियमो यमथ 
रतं च कमणि च सदुव्रतानि । 
सर्व मनोनियहलक्षणान्ताः 
परो हि योगो मनस्तः ममाधिः ॥४६॥ 
दान, ' अपने धर्मका पाठन, नियम्‌, यम, वेदाध्ययन, सकरम 
ओर ब्रह्मचर्यादि श्रेष्ठ ्रत--इन सबका अन्तिम फठ यही है किं मन 
एकाग्र हो जाय, भगवानूमे खग जाय । मनका समाहित हो जाना 


ही परर योग है ॥ ४६ ॥ 


२३९ एक तितिश्ु बाह्यणका इनिटस 


समाहितं यख मनः प्रशान्तं 
दानादिभिः किं चद्‌ तख कृत्यम्‌ | 
असंयतं ख मनो षिनश्यद्‌ 
दानादिभिेदपरं किमेभिः ॥ ४७] 
जिसका मन शन्त ओर समाहित है, उसे दान आदि समस्त 
सत्वर्मोका फल प्राप्त हो चुका है । अव उनसे बु ठेना वाकी 
नही है | अर जिसका मन चन्र है अथवा आरखसे अमिभूत 
हो रहा है, उसको इन दानादि शछभकमेति अव्रतक कोई खम 
नहीं दभा ॥ ५७ ॥ 
मनोवरेऽन्ये ह्यभवन्‌ स देवा 
मनश्च नान्य वं समेति । 
भीष्मो हि देवः सहसः सहीयान्‌ 
युञ्ज्याद्‌ वशे तं स दहि देवदेवः॥४८॥ 
समी इन्द्रियो मनके वमे है । मन किसी भी इन्दियके वामे 
नही है । यद मन वल्वान्‌से भी वलवान्‌, अत्यन्त मयङ्कर्‌ देव है | 
जो इसको अपने वदामे कर छता है, वही देव.देव--इन्दियोका 
विजेता है ॥ ४८ ॥ 
त॑ दुजंयं शत्रमसद्यवेग- 
मरुन्तुदं तत्न विजित्य पेचित्‌ । 
ुबन्त्यसदिगरहमत् मर्त्यै 
_  कणुसीनरित्‌__ मिः ॥४९॥ 


१. न सयतं 1 २, भवश्च } ३, एव । 
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ग्रहा निमिचं सुखटूःखये्षवेत्‌ 
किमातमनोऽलस्य जनस्य ते वै। 
ग्रहगरहस्येव दन्ति पीडां 
कृष्येत कस्म पूरपरतोऽन्यः | ५४ ॥ 
यदि प्रहोको छुख-दुः षका निमित माने, तो उनसे भी अजन्मा 
आल्माकी क्या हानि १ उनका प्रभाव मी जन्म-मृ्ुश्षीछ शरीरय 
ही होता है । ्रहयकी पीडा तो उनका प्रभाव रहण करनेवाले 
रीरको ही होती है ओर अश्मा उन ग्रहौ ओर शरीरोसे सर्वथा परे 
है । तव मद्य, वह किस्‌पर क्रोध करे १ ॥ ५४ ॥ 


करमास्त॒ हेतुः पुखदुःखयोसवेत 
रिमारमनसद्धि जडा्ञटत्वे । 
देहस्वचित्‌ पूरुषोऽयं सपणः 
हृष्येत कस्मै नहि कर्ममूरम्‌ ॥५५॥ 
यदि कर्मोको ही घख-ुःखका कारण मने तो उनसे 
आतमा क्या प्रयोजन १ क्योक्षि परे तो एक पदार्थे जड ओर 
चेतन--उमयशूप हयनेपर ही कषे सकते है ८ जो व्व विकादयुक्त 
जीर अपना हिताहित जाननेवाटी होती है, उषी कम हो 
सकते है; अतः वह वरिकारयुक्त होनेके कारण जड होनी चाहिये 
धर द्िताहितका ज्ञान रखनेके कारण चेतन ] ) किन देह ते 
अचेतन है नौर उसमे पक्षीरूपसे रहनेवाय आत्मा सर्वथा निविकार 
ओर सा्षमात्र है ] इस प्रकार्‌ कर्मोका तो कोई आधार ही ददर 
नही हेता । फिर क्रोध किसपर करं १ ॥ ५५ ॥ 


३४३ पक तिति्चु व्राह्मणका इतिहासं 


कालस्त॒॒रेतुः खयोभ्चेत्‌ 
किमात्मनस्तव्र तदत्मकोऽस | 
नाम्नेहि तायो न हिमस्य तत्‌ स्यात्‌ 
्रष्येत क्समे न॒ परख उन्दम्‌ ॥५६॥ 
यदि रसा माने किं कार ही सुख-दुःखका कारण है, तो 
आत्मापर उसका क्या भ्रभाव १ क्योकि काल ते आसमखरूप ही है । 
जसे आग आकरो नहीं जलम सकतीं ओर वफ बर्फैको नही गदा 
सकता, वैसे ही आत्मखरूप्र कार अपने आत्माको ही सुखदुःख 
नदीं पटैचा सकता | फिए किस्षपर क्रोध किया जाय १ आत्मा शीत- 
उष्ण, सुख-हुःख आदि दन्द्ोसे सर्वथा अतीत है | ५६ ॥ 
न केनचित्‌ कापि कथंचनाख 
द्न्द्ोपरागः प्रतः परस्य । 
यथाहमः संसृतिरूपिणः स्या- 
देवं॑प्रधुदरो न॒ बिभेति भूतेः ॥५७॥ 
आतमा श्रृतिके खरूप, धम, कार्य, सम्बन्ध ओर गन्धसे भी 
रहित है । उसे कभी कहीं किसीके द्वारा किसी भी प्रकारे इन्ध 
का स्पशं दी नही होता | वह तो जन्म-मृल्युके चक्रमे भटकनेवाठे 
अहङ्कारको ही होता है । जो इस बातको जान स्ता है, बह पिर 
किसी मी भयव निमित्तसे भयभीत नहीं होता ॥ ५७ ॥ 
एतां स आस्थाय परात्मनिष्ठा 
मध्याक्षतां ूरवतमेमहरिभिः। 
अहं तरिष्यामि दुरन्तपारं 
तमो यहन्दाङधिनिपेषयैव ॥५८॥। 


चयोविश्‌ अध्याय २४४ 
वड़-वड़े प्राचीन ऋछपि.पुनियोने उ प्रमात्मनिष्ठाका आश्रय 
रहण किष है । भे भी उसीका आश्रय ्रहण करेगा ओर मुक्त 
तया प्रेभके दाता भगवान चरणकमलोकी सेवके दवारा ही ई दर 
अङ्ञानसागरको अनायास ही पार कर दग ॥ ५८ ॥ 
श्रीमयवानुकाच 
निर्विद्य नष्ट्रषिणो गतक्लमः 
रज्य गां परथटमान इत्थम्‌ | 
निराङ्रतोऽपद्धिरपि स्वधमी- 
दकस्पितोऽ्यं निराह माथाम्र्‌ ॥५९) 
भगवान्‌ थौकृष्ण कहते है---उद्वजी ! उस व्रहमणका धन 
क्यान्टहुभा, उसका सारा क्लेदी दूर होगा| अव्र व्ह 
संप्ताप्से विरक्त ह्यो गथा था ओर सन्यास टेक प्वीमे खन्न 
विचर शहा धा । यथपि दुरोने उसे वहत सताया, किर भी ह 
अपने धर्ममे अटक रहा, तनिक मी विचच्िति न हा । उस म्य 
बह मौनी अवधृत मननही-मन इस प्रकारका गीत गाथा कत 
था ॥ ५५९, ॥ 
सुलदुःखग्रदो नान्यः परपस्यातमविभ्नमः । 
भित्रोदासीनरिपः संप्ारसम्तः कृतः ॥९०॥ 
उद्धवजी ! इस ससारमें मनुष्यको कोड दसरा श्व याब 
नही चेता, यह तो उक्षके वित्तका भ्रममत्र ट | य मारा (स 
अर उसके भीतर भित्र, उदासीन ओर यघ्रक भद अनानक्रासन 
है ॥६०॥ 
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तसात्‌ सर्वात्मना तात निगृहाण मनो धिया । 

मय्यावेक्षितथा युक्त एतावान्‌ योगसंग्रहः ।६१॥ 

इसख्ि प्यारे उद्धव ! अपनी टृक्तियोको मुङ्मे तन्मय कर दो 
छर इस प्रकार अपनी सारी शक्ति खाकर मनको वहम कर छो 
ओर फिर सुमे ही नित्ययुक्त होकर खित हो जाओ । वस, सरे 
योगसानका इतना ही सारसंग्रह है ॥ ६१ ॥ 


य एतां भिक्षुणा सीतां ब्रह्मनिष्ठं समाहितः । 

धारयज्छरावयज्छरष्वन्‌ दन्दरनेवाभिभूयते ॥६२॥ 

यह भिक्षुकका गीत्‌ क्या है, मूर्तिमान्‌ ब्रहमज्ञान-निष्ठा ही दै | 
जो पुरुप एकाग्रचित्तसे इसे सुनता, सुनाता ओर धारण कता दै वह 
कसी सुख-दुःखादि दन्दके वशम्‌ नही होता । उनके बीचमे भी 
वह सिंह समान दहाडता रहत है ॥ ६२ ॥ 





~~~“ ्दध्छ-=~-------~-~ 


इति श्रीमद्धागवने महापुर।णे पारमदहस्या संदितायामे कादवस्कन्ये 
चयोर्विनोऽव्याय ॥ २३॥ 





अथ चतुविंशोऽध्यायः 
सांख्ययोग 
श्रीभयतरानुवाच 
अथ ते संभवक््वामि सांख्यं पूर्ैविनिितम्‌ । 
यद्‌ विज्ञाय पुमान्‌ सद जयद्‌ वैकखिकं भ्रमम्‌ । १ ॥ 


चतुर्विंश अध्याय ३६ 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते ह - प्यारे उद्धव ] अव भ तु 
सस्वसाच्का निर्णय सुनाता दँ ! प्राचीन कारे वडवे करषि- 
सनियोने इस्तका निश्चय किया है । जव जीवते मटीमोतिसमङ्गलेता 
2, ती वह भेदयद्रिूलक घल-दुःखादिरुप भ्रमका तकाल ला करा 
देताहै॥ १॥ 

आसीन्जञानमथो हरं एकमेवापिकसपितम्‌ | 

यदा विवैकनिपुणा आदौ कृत्युगेऽगुभ ॥ २॥ 

युगेसे पू प्र्यकारुमे आदिसाययुगमे ओर जर कमी मनुष 
विवेकनिपुण होते है इन सधी अपस्याओमे यह समरणं दय थैर 
दरश, जगत्‌ ओर जीवर विकल्प्य किसी प्रकारके भेदभावे रहित 
केतक ब्रह दी होते है ॥ २ ॥ 

तन्मायाफरस्पेण केवरं मिविकसिपितम्‌ | 

वाद्यनोऽगोचरं सत्यं द्विधा सममब्हू वृ ॥ २॥ 

इमे सन्देह नकी षि त्रे किसी प्रकारका विकत्प नहीं है, 
वह वेव्रर--अदितीय सत्य है; मन ओर बाणीकी उम ति मी 
है । षह त्म ही माया ओर उसे प्तिषरिम्बित जीवे रूपमे द्य 
ओर दष्टकं रुपमे--दो सरमे विभ््त-सा हो गया | ३ ॥ 

तयोरेकतरो हथः श्कृततिः सोभयासिक । 

ञानं लन्यतमो भावः एलः सोऽभिधीयते ॥ ४॥ 

उनमेसे एक वस्तुको रति कहते है । उसीने जगते कायं 
भौर कारणका रूथ धारण क्रिया है । दूषी वस्तुको, ज इानश्वटप 
है, पुकप कहते है ॥ 9 ॥ ए 

१. तिश्चोपयासिका | 
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तमो रजः सन्मति प्रकृतेरभवन्‌ गुणाः । 

मया प्रक्षोभ्यमाणायाः पुर्षानुमतेन चं॥ ५॥ 

उद्वजी ! मेने ही जीवोके जुम-अङ्युभ केकि अनुसार 
रृतिको कषुब्य किया । तत्र उससे स्व, रन ओर तम--ये तीन 
गुण प्रकट इए ॥ ५॥ 


तेम्यः समभवत्‌ शत्र महान्‌ त्रंण मयुत 
ततो विद्ते जातोऽ हकारो यो विमोहनः ॥ ६ ॥ 
उनसे क्रिया-दक्तिग्रधान सत्र ओर ज्ञानाक्तिप्रथान महत्त 
प्रकट इए । वे दोनों परस्थर मिक इए ही है । महन्ते विकार 
होनेपर अहङ।र व्यक्त हज । यह अहङ्कार दी जीवको मोहमे 
उरनेवाला है ॥ ६] 
वैकारिकिस्तेजसथ तामसेत्यहं॒त्रिदत्‌ । 
तन्पातरन्द्रियमनसां कारणं चिदचिन्मयः)) ७] 
बह तीन प्रकारका है--साचिकः, राजस ओर तामस । अहङ्कार 
पञ्चतन्मात्रा, इन्धि ओर मनका कारण है; इसघ्यि बह जड-चेतन- 
उभयात्मक है | ७ । 
अथेस्तन्पात्रिकाजक्ञे तामसादिद्धियाणि च । 
तजमइद्‌ दवत्त॒ आ्चन्नकरादश्च च व्कृतात्‌ ॥ ८ ॥ 
तामस अह्कारसे पद्तन्मात्राएं ओर उनसे पचि मूर्तोकी 
उतयत्ति इई । तथा राजस अशङ्कारसे इन्दो ओर साचिक अहङ्कारे 
इन्दियोके अविष्ठाता ग्यारह देवत प्रकट इए | ८ ॥ 
वा) र्‌. मीडङ्रे त्र 
% पोच जनेन्द्रियः पोच करमद्धिय ओर एक मनस प्रकार 
ग्यारह इन्दियोकरे अधिष्ठाता ग्यारह देवता है } 


चतुर्भिश्च अध्याय ३४८ 


म॑या मंचोदितता भावाः सर्वे संहत्य कारिणः । 

अण्डशु्पादयामाषुममायतनषटत्तमम्‌ ॥ ९॥ 

य समी प्रदाधं मेरी प्रेणास एकत्र होकर प्रखर मिल गय 
आर उन्दनि यष्ट वरराण्डस्प अण्ड उयतन किया | यह अण्ड मेया उत्तम 
निवाप्स््धन दह ॥ ° ॥ 

तसिन्नह॑ समभमण्डे ंकिलसंखितो । 

मम नाभ्यापभूत्‌ पं विश्वाख्यं तत्र चातमभूः ॥२०॥ 

जव व्ह अण्ड जले छित हो गथा, त्व तै नागयण्यसे 
टसम व्रिरजमान ह गया । मेरी नामिसे व्रिश्चकमछ्करी उत्ति हः । 
उप्तीपर्‌ त्रद्माका आपिम इ ॥ १० ॥ 

सोऽसजत्तपमा यगक्तो रजसा मदनुग्रहात्‌ । 

लोक्रान्‌ पालान्‌ बिधात्मा भूवः खरिति त्रिधा ॥११॥ 

गिश्सत्ररि अन्त.कएण ब्रह्मनि प्ले वहत वडी तपा 
की | उक्र वाद मेरा कृग-प्रसाद प्राप्त करके रजोगुणके दारा 
मूः, शव, घः, अत्‌ पष्ठी, अन्तरि ओर खग ह्न तीन 
लोधवां ओर उनके योकपालकी रचना की ॥ ११ ॥ 

देवानामोक आसीत्‌ खरभतानां च खवः पदग्‌ । 

मत्यीदीनां च मूर्तो; सिद्धानां त्रितयात्‌ परम्‌ ॥१२॥ 

देभता्के निवापे निवि खर्णेक, मूतरतादिके लवि भुल 
( अन्तरपि ) जर मनुष्य आदिके स्वि भूक ( पृ्वीलोक ) 
का निश्चय किया गया} उन तीनो छोकोसे उपर महरमौक, तपनेक 
अटि सिदरके निवसन हए ॥ १९ ॥ सिद्धोके निवाप्तस्थान दए ॥ १२ ॥ ` ४ 

१, तया । २. सलिङ्सश्धिते । 


३४९ सांख्ययोग 





अधरोऽषुसणां नागानां भूमेर कोऽजत्‌ प्रः । 

त्रिलोक्यां गतयः स्वाः कर्मणां त्रिगुणात्मनाम्‌ ॥ १३॥ 

सिकारथमे समं ब्रह्माजीने अघुर ओर नामके धियि पृ्वीके 
नीचे अतर, वित, सुतर आदि सात प्ता बनाये । इन्दी तीनां 
लोकमि त्रिगुणात्मक कमेकि अनुसार विषरिव गतियो प्रप 
होती है ॥ १२ ॥ 

योगस्य तपप्थैव न्यासस्य गतयोऽमलाः । 

महर्जनस्तपः सत्यं भक्तियोगस्य महति; ॥ १४॥ 

योग, तपस्या ओर संन्यासके द्वारा महर्येक, जनलोक, तपल्ेक 
ओर सत्यलेकरूम उत्तम गति प्राप्त होली है तया मक्तियोगसे मेरा 
परम धाम मिच्ता है | १४ ॥ 

मया कालारना धात्रा कर्मयुक्तमिदं जगत्‌ । 

गुणप्रवाह एपसिन्नुन्पज्जपति निमजति । १५॥ 

यह सारा जगत्‌ कमै ओर उनके सं्कारोसे युक्त है ! मै ही 
कारल्यसे कमेकि अनुसार उनके फलका विवान करता हं । इस 
गुणप्रवाहमे पडकर जीव कमी द्र जाना है ओर कभी ऊपर जा 
जाता है--कभी उसकी अधोगति होती है ओर कभी उसे 
पुण्यगति--उच्चगति प्राप्त हो जाती है ॥ १५ ॥ 

अणुदरृहत्‌ कृशः स्थरो यो यो भावः प्रमिध्यति। 

सर्वाऽप्युभयसंयुक्तः प्रकृत्या पुरुषेण च ॥ १६॥ 

जगते छटे-वडे, मोटे-यतले--जितने भी पदार्थं वनते है; 
सव प्रकृति ओर पुरुप दोनोके संयोसे ही सिद्ध होते है ॥ १६ ॥ 


चतुर्वि अध्याय ध 


यस्तु यस्यादिरन्तथ स वे मध्यं च तस्य सन्‌ | 
विकारो व्यवहारार्थो यथा तेजसपाथिवाः ॥ १७॥ 
यहुपादाय पूर्वस्तु भावो विडस्तेऽपरम्‌ । 
आषिरल्तो यदा यस्य तत्‌ सत्यमभिधीयते ॥ १८॥ 
निस्क्रे आदि ओर अन्तमे जो दहै, वही बीचमे भी दै ओर 
वही सव्य है | विकार तो केरल व्यवहारे लये की इई कलना. 
मात्रा है । जैसे कंगन-कुण्डक आदिं सोनेके व्रिकार ओर धडेसकोरे 
आदि गिद्ठीके विकार पहले सोनायाग्दरिहीये, वामे भी सोना 
या गिषवीही रे | अतः बीचमे मीवे सोनाया म्री 
पर्वर्ती कारण ( महत्त्व भादि ) भी जित प्रभ कारणक 
उपादान वनाकाए अपर ( अहंकार भादि ) काय्ीकौ 
करते ह वही उनकी अवेक्षा भी प्रस्म प्य है । तायं यह 
विं जव जो निस्त किसी भी कार्यके आदि ओर अन्तमं विमान 
रहता है, वही स्य है ॥ १७ १८ ॥ 
रद्तिर्बस्योपादानमाधारः पुरूषः परः । 
सतोऽभिव्यञ्जकः कालो बरह्म तच्ितयं हम्‌ ॥ १९॥ 
इस प्रप्चका उपादान-कारण प्रकृति है, परमासा अशिनं 
है ओर इसको प्रकट करनेवागा काल है । व्यत्रहार-काटकी यह 
तरित्िवता बसतुताः बरह्मखूप है भैर म वही जद व्रह्म ॥ १९॥ 
6 ¢ पर्येण $ 
स; प्रवते तावत्‌ पोवोपर्यण नित्यशः । 
महान्‌ गुणविषरर्थः सित्यन्तो यावदीक्षणमू ॥ ९० ॥ 


वतका परमासाक्री ईप्नभयक्ति अपना काम करती रहती ह, 


३५१ सखाख्ययोग 


जवतक उनकी पाठन प्रवृत्ति वनी रहती है, तवरतक जीबोके कर्म- 
मोगक्ने व्यि कारण-कार्थरूयसे अथत्र पिता-पुत्र रूपसे यह 
सृ्टिचक्र निरन्तर चता रहता है ॥ २० ॥ 

दिराणयाऽऽप्ता्यपानो लोककस्यविकर्पकः । 

पश्चस्वाय विरेषाय कते युवन; सह ॥ २१॥ 

यह विराट्‌ ही विविध कोकीं यष्टिः सिति ओर सहारकी 
टी्मभूमि है ] जव मँ काटष्परसे इसमे व्याप्त होता दर, प्रटयका 
संकल्प करता हह तव यह मुवनोकरे साय बिनाद्चख्य विमागकरे योग्य 
हो जाता है॥ २१॥ 

अन्ते प्रीयते म॑त्थमन्नं धानासु लीयते | 

धाना भूमौ प्रलीयन्ते भूमिरगन्धे प्रलीयते ॥ २२॥ 

उक्ते डीन होनेकी प्रक्रिया यह है कि प्राणियोके शरीर अन्मे, 
अन्न वीजमे, बीज मूमिमे ओर भूमि गन्ध-तन्मात्नामें ठीन हो जती 
है॥२२॥ 

अप्सु प्रीयते गन्ध अपश्च खगुणं ससे | 

लीयते ज्योतिपि रसो ज्योत्ती सूपे प्रीयते ॥ २३॥ 

गन्थ ज्म, जक अपने गुण रसे, रस तेजमे ओर तेज खपे 
लीन हो जाता है ॥ २३ ॥ 

स्यं वायो स च स्प लीयते सोऽपि चाम्बरे | 

अम्पररं शब्दतन्पात्र इन्द्रियाणि स्वयोनिषु ॥ २४॥ 

ख्य वायुम, वाथ समि, स्र आकारमे तथा आकारा 

१* मव्याञनम्‌ । 
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राब्दतन्मातरामे छीन हो जाता है । उन्धियोः अपने कारण देवतान 
ओर अन्ततः रानस-अहङ्कारमे समा जाती है | २४॥ 

योनिरवैकारिके सोम्य लीयते मनसीश्वरे | 

शब्दो भूतादिमप्येति भूतादिर्महति प्रथः । २५॥ 

हे सौम्य } राजस-अहङ्कार अपने नियन्ता साचिक-अहङ्कार- 
ख्प मनमे, शब्दतन्मात्रा पञ्चभूरतोके कारण तामस-अहङ्कारमे ओर 
सारे जगत्को मोहित करने समर्थ त्रि्रिध अहङ्कर महत्त लीन 
हो जता है ॥ २५॥ 

स॒ रीयते महान्‌ स्वेषु गुणेषु गुणवत्तमः | 

तेऽव्यक्तं संप्रलीयन्ते वत्‌ काले ठीयतेऽन्यये ॥ २६॥ 

ज्नानराक्ति ओर क्रियाश्क्ति-परधान महत्त अपने कारण 
गुणोमि छीन हो जाता है | गुण अग्यक्त श्रकृतिरमे ओर श्रङृति अपने 
प्रेरक अषिनाश्ची कामे छीन हो जाती है ॥ २६॥ 

कालो मायामये जीवे जीव आत्मनि मय्यजे | 

आत्मा कैव आत्मघ्यो विकल्पपायलक्षणः ॥ २७॥ 

काठ मायामय जीवमे गौर जीवर सुच अजन्मा आसारं डीन 
हो जाता € । अत्मा किसी छीन नही होता, वह उपाप्रिरहित 
अपने खरूपे ही सित रहता है । बह जगती सृप्र ओर ख्थका 
अधिष्ठान एव अवपि है ॥ २७ ॥ 

एवमन्वीक्षमाणस्य कथं वेकलिपिको प्रमः। 

मनसो हृदि पिष्टे व्योश्रीवार्कोदिये तमः ॥ २८॥' 

उद्धनी 1 जो ठस प्रकार विवेकदटसे देवता है, उततक 


२५५३ तीनों गुणोकी चत्तियोका निरूपण _ 


चित्तम यह ॒ग्रपच्चका भ्रम हो ही नदीं सकना । यदि कदाचित्‌ 
उसकी स्छतिं हो भी जाय, तो बह अधिक काठतकः हृदयम हर 
कसे सकता है १ क्या सूर्योदय होनेपर मी आकारा अन्धकार 
ठहर सकता ह ॥ २८ ॥ 

एष सांस्यविधिः प्रोक्तः संशयग्रन्थिभेदनः । 

प्रतिरोभादुखोमास्यां परावरद्शा मया २९॥ 

उद्रवजी ! म कार्यं घौर कारण दोनोका ही साक्षी ह्र] मैने 
तुम्हे सृष्टिसे प्रलय जर प्रख्यसे सृष्टितककी सांल्यविधि वतय दी । 
इससे सन्देहकी गऽ कट जाती है ओर पुर्ग्र अपने खरूयमे खित 
हो जाता है ॥ २९॥ 





इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संदितायमिकादयस्कन्धे 
चतुर्विशोऽध्यायः ॥ २४ ॥ 


अथ पविदोऽध्यायः 
तीनों गुणोकी व्तर्योका निरूपण 
श्रीभगवानुवाच 

गुणानामसमिभाणां पुमान्‌ येन यथा भवेत्‌ | 

तन्मे पुरषवर्यदयुपधारय शंसतः ॥ १ ॥ 

भगवान्‌ श्रकृष्ण कहते दँ पुस्पप्रबर्‌ उद्धवजी ! प्रत्येक 
व्य्तिम अ्म-अ् गुणोका प्रकाश होता है | उनके कारण प्राणियोकर 

१, मेषज । 
भा० पण स्क० २३ 
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खमातरमे भी भेद हो जाता है । अरम बतलाना द्रं कि भिति गुणस 
कसा-कसा खमाव वनता हं । तुम सव्रशनीपे घनो ॥ १। 
करमो दमस्तितिक्षा तपः सत्यं दया स्प्रतिः 
तषटस्त्वागोऽसपृहा शर्व हीर्दयादिः स्वमिदृतिः ॥ २ ॥ 
सखयुणकी वृत्तयो हैम (मनः संयम्‌ ), दम( उच्छियनि ग्रह 
तितिक्ना ( सहिष्णुता ) ] त्रित्रिक; तप सःय, दया, सप्रति, सनष, 
त्याग, त्रिपरयेकि प्रति अनिच्छ; श्रद्वा, छना ( पपर कनेमे छाभाक्रि 
संकोच ), आत्मरति, दान, व्रिनय ओर सरलता अपरि ॥ २ ॥ 
काम इहा मदस्वप्णा सम्भ भर्लीभिदा सुखम्‌ । 
मदोत्साह्ये यशश्ीतिक्षस्यं वीयं वलोचमः ॥ ३ ॥ 
रजोगुणकी इृति्थों है--उच्छा) प्रय, घमड, तृष्णा (असंनध) 
रठ या अकड, देवताओंसे धन आदिकी याचना, भेव्वुहधिः विपयभोगः 
युद्रादिये चि मदजनित उत्सा, अपने यमे प्रेम, हान्व, परक्रम 
ओर हपूर्क उचोग करना अरि ॥ २ ॥ 
क्रोधो लोभोऽनृतं हिसा याच्ञा दम्भः क्लमः कलिः । 
शोकमोहौ विषादातीं निद्राऽऽदा भीग्चुद्यमः ।॥ ४ ॥ 
तमोगुणक्ी वृत्तियों है-- कोच (असदिष्युता), चमः मि या- 
मापण, हिसा, याचना, पाषण्ड, श्रम) कलह; जोक, मोहः परिप्ट, 
दीनता, निद्रा, आया, मय ओ अकमष्यना आटि ॥ ४ ॥ 
सच रजसञ्चतात्तमसवादुपूव्श्ः 
वृत्तयो वरितप्रायाः संनिपातपथो श्रृणु ॥ ५ ॥ 
दस प्रकार क्रमते सच्तगुण रजोगुण ओर तमोगुणर। अधिक 


३५५५ तीन गुणाकी वृत्तियोका निरूपण 


वृत्तियोका पर्क -परथक्‌ वर्णन क्षिया गया | अत्र॒ उनके मेरे होने- 
वारी वृत्तियोका वर्णेन घनो ॥ ५ ॥ 

संनिपातस्त्वहमिति ममेद्युद्रय भा मतिः । 

चवरः संनिपातो मनोपत्रेन्दरिथासुभिः ॥ ६॥ 

उद्रवजी ! भै दहर ओर यह मे है" स्स प्रकारकी दुद्धिमे तीना 
गुणोका भिश्रम है । जिन मन, शब्दादि वियय, इन्द्रिय ओर प्राणेकि 
काण पूर्रोक्त इक्तियोका उदय होता है, वे सव-के-सव साचिकः, राजस 
वर तापस है ॥ ६ 

धर्मे चार्थे च कामे च यदा्रौ परिनिष्ठितः । 

गुणानां संनिकर्षोऽयं श्रद्भारतिधनावहः ॥ ७ ॥ 

जव मनुष्य धरम, अर्थं ओर्‌ काममे संन रहता है, तत्र उसे 
सखगुणसे श्रद्ा, रजोगुणसे रति ओर तमोगुणसे धनकी प्राप्ति होती 
है | यह भी गुणका मिश्रण दी है॥ ७॥ 

प्रवृत्तिलक्षणे निष्ठा पुमान्‌ यिं गृहाश्रमे । 

खधममं चालुतषटेत गुणानां समितिं सा॥ ८ ॥ 

जिम समय मनुष्य सकाम कर्म, गृहस्थाश्रम ओर्‌ खधर्माचरणमें 
अधिक प्रीति रखता है, उस रुमय भी उसमे तीनों गुर्णोका मेर ही 
समज्ञना चहिये ॥ ८ ॥ 

पुरूपं स्चपतयुक्तमतुमीयच्छमादिभिः 

कामादिभी रजोयुक्तं क्रोधादयेसतमस्ा युतम्‌ ॥ ९ ॥ 

मानसिक शान्ति ओर जितेन्द्रियता आदि गुणोसे स्तगुणी 
पुरुपकी, कामना आदिसे रजोगुणी पुरपकी जर क्रोध-हिसा आदिसे 
तमोगुणी पुरुयकी पहचान करे ॥ ९ ॥ 


पञ्चविंश अध्याय ३५६ 


यदा भजति मां भक्त्या निरपेक्षः खकर्मभिः । 
तं सचेप्रकृतिं विद्यात्‌ पुरूपं ह्ियमेव वा ॥१०॥ 
पुरुप हो, चाहे खी--जव बह निष्काम होकर अयने निलय 
नमित्तिक्र कमद्वारा मेरी आराधना करे, तर उसे स्लगुणी जानना 
चाहिये ॥ १० ॥ 
य्दा आशिष आज्ञाख मां भजेत खकर्मभिः । 
तं रजःप्रकृतिं विदयद्धिसामाक्ाख तामसम्‌ ॥ ११॥ 
सक्राममावसे अपने कमकि द्वारा मेरा मजनूनन कलेगल 
रजोगुणी है ओर ओ अपने शृषरुकी मल्यु आदिके चयि पेरा भजन 
पूजन करे, उसे तमोगुणी समश्नना चाहिये ॥ ११ ॥ 
सं रजस्तम इति गुणा जीवख नैव मे। 
~ चित्तजा यैस्तु भूतानां सजमानो निबध्यते ॥१२॥ 
सच, रज शौर तम--इन तीनों युणोका कारण जीवका चित्त 
है | उनसे मेरा कोई प्म्बन्ध नहीं है | इनी गुणोके द्वारां जीव 
सरीर अथवा धन आदिमे आसक्त होकर वन्वन पड़ जाता ह | १२॥ 
यदेतरो अयेत्‌ सत्वं भाखरं विदं शिषम्‌ । 
तदा सुखेन युज्येत धमज्ञानादिभिः पुमान्‌ ।॥ १२॥ 
स-गण प्रकारक, निर्मल ओर शान्त है । जित समय ब्रह 
रजोगुण ओर तमोगुणको दवाकर वदता है, उस समय पुरुप घुः 
धर्म बौर ज्ञान आदिका भाजन हो जाता है ॥ १३॥ 
यदा जयेत्तमः सं रजः ङ्ग भिदा चलम्‌ । 
तद। दुःखेन युज्येत कमणा यस भिया ॥ १४॥ 


१, यजेत । 
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रजोगुण भेदुद्धिका कारण है । उसका खमाव्र है आसक्ति 
जीर प्रवृत्ति । जिस समय तमोगुण ओर सदयगुणको दबाकर 
रजोगुण बढता है, उस सपय मनुष्य दुःख, कर्म, यरा ओर रश्चमीसे 
सम्पन्न होता है | १४ 1 

यद्‌¡ जयेद्‌ रजः सच्चं तमो सूदं रयं जडम्‌ । 

युज्येत शोकमोहाभ्थां निद्रया हिंसयाऽऽशया ॥ १५॥ 

तमोगुणका खूप है अज्ञान । उ्तका खमावर है आरस्य ओर 
ुद्धिकी मूढता । जव वह्‌ वढकर्‌ स्वगुण ओर रजोगुणको दत्र छेता 
है, तवर प्राणी तरह-तरहकी आरा क्ता है, सोकमहमे पड जातां 
है, हिसा करने कता है अथवा निद्रा-आछ्स्यके वसीमूत होकर पड़ 
रहता है ॥ १५॥ । 

यद्‌ चित्तं प्रषीदेत इन्द्रियाणां च निरतिः । 

देहेऽभयं मनोऽसङ्गं तत्‌ सलं विद्धि मर्पदम्‌ ॥ १६॥ 

जव चि प्रसत हो, इन्द्रियं शान्त हो, ठह निर्भय हो ओर 
मनमे आदक्त न हो, तव स्वगुणकी वृद्रि समञ्चन चाये । 
संखगुण मेरी प्रातिका साधन है ॥ १६ ॥ 

चि्यन्‌ क्रियया चाधीरनित्तिथ चेतसाम्‌ । 

गाघ्रास्वास्थ्यं सनौ भ्रान्तं रज एतेनिंशामय ॥ १७॥ 

जव काप करते-करते जीवकी बुद्धि चञ्च, त्ननिन्दरियो अघन्तुष्ट, 
वरमन्धो विकारयुक्त, मन श्रान्त ओर शरीर अलस्य हो जाय, ततर 
समश्नना चाहिये कि रजोगुण जोर पकड एहा है ॥ १७ ॥ 

सीदतत ॒धिरीयेत चेतसो ग्रहणेऽक्मम्‌ । 

मनो नष्टं तमो लानित्तमस्तदुपधारय | १८] 
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जव चित्त क्ञनिन्ियोके द्रारा रब्दादिः विपर्योको दीकठीक 
समङ्गनेमें असमथ हो जाय ओर खिन्न होकर टीन होने गे, मन 
पना-स्ा क्षो जाय तथा अत्नान भीर्‌ प्रिपादकी बृद्धि हो, तव समञ्षना 
चाहिये किं तमोगुण बृद्धिपर है ॥ १८ ॥ 

एधमाने गुणे सवे देवानां बरमेधते । 

असुराणां च रजसि तमस्युद्रव रक्षसाम्‌ ॥ १९॥ 

उद्भवजी ¡ संचगुणके वढनेपर्‌ देवता्ओका, रजोगुणके ऋनेप 
अपुरोका ओर तमोगुणके वदृनेपर राक्षपतोका वेड वढ जाता है 
( घृत्तियोमे मी क्रमराः स्वादि गुणोकी अधिकता होनेपर देवच, 
अघर ओर राक्षसलप्रधान निदत्त, प्रटत्ति अथवा मोहकी प्रधानता हो 
जाती है ) | १९॥ 

स्वाज्ञागरणं विचाद्‌ रजसा खम्रपादिरेत्‌ । 

म्रस्वापं तमसा जन्तोस्तुरीयं त्रिषु सन्ततम्‌ ॥ २०॥ 

स्वगुणसे जमरघ्‌-अवस्था, रजोगुणसे खपस्था ओर तगुणमे 
सुषुि.अवस्या होती है । ठुरीय इन तनोमि एक-सा व्याप्त रहता दै । 
वही द्ध भौर एकरस आत्मा है ॥ २० ॥ 

उपर्युपरि गच्छन्ति स्वेन आह्मणा जनाः । 

तमसाधोऽथ आघ्रख्याद्‌ रजसान्तस्वाणिः ॥ २१॥ 

वेदोके भम्यासमे तत्पर ब्राह्मण सचगुणके द्वारा उत्तरोत्तर उधर 
कै लोकमि नते है । तमोगुणसे जीषोको इृ्षादिपयन्त अधोगति प्रप 
होती है शोर सजोगुणसे मलुषय-शरीर मिता है ॥ २१ ॥ 


२५ तीनों गु्णोकी वृत्तियोंकां निरूपण 
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कचे प्रटीनाः खर्यान्ति नररोकं रजोखयाः 
मोरयास्त॒॒निरयं यान्ति मामेव नियुंणाः ॥२२॥ 

जिशचकी गृ सचयु्णोकी दृदधिके समय होती है, उसे खग॑की 
प्राति होती है; जिसकी रजोगुणकी बृद्धिके समय शती है, उसे 
मनुष्यलोक मिच्ता है ओर जो तमेोगुणकी बद्धे समय मरता हैः 
उसे नरककी प्रापि होती है परन्तु जो पुर्प त्रिगुणातीत-जीवन्सुक्त 
हो गये है, उन्हे फी प्राप्ति होती है २२॥ 

मदर्पणं निष्फलं वा साचिकं मिजकमं तत्‌ । 

राजं फएरसंकस्पं दहसप्रायादि तामसम्‌ ॥२२॥ 

जब अपने धर्भक्रा आचरण सुदचे समर्पित करके अथवा निष्काम 
मावसे किया जाता है, तव वह साचिकं होता है । जिस कर्मके 
अनुष्ानमे किसी फछ्की कामना रहती है, वह राजसिक होता है 
लौर जिस कर्ममे किप्ीको सताने अथवा दिखाने आदिका भाव 
रहता है, वह तामसिक हेता है ॥ २३ ॥ 


फेवस्यं साचिकं ज्ञानं रजो वेकषिपं च यत्‌| 

प्रकृतं तामसं ज्ञानं मन्निष्ठं निगुणं स्मृत ॥ २६॥ 

सद्र आत्माका ज्ञान साल्लिक है | उसक्रो कता-ोक्ता समह्ना 
राजस्‌ ज्ञान है ओर उसे शरीर समञ्चना तो सर्वथा तामसिक है । इन 
सीसे विचक्षण मेरे खरूपका बासतत्रिक ज्ञान निगुण जान है ॥ २४॥ 

वनं ह साचिको वासो ग्रामो राजस उच्यते | 

तामसं द्यूतसदनं मन्निकेतं तु निर्गुणम्‌ ॥ २५॥ 

१. नर | 


+ %4 
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वनमे रहना सासि निवास है, गमे रहना राजम है ओर 
जृआधरमे रहना तामपि है । इन सवसे बढकर मेरे मन्दि रहना 
निर्गुणनिषास है ॥ २५ ॥ 

साचिकः कारकोऽसङ्गी रागान्धो राजसः स्पृतः। 

तामसः स्पतितरिभर्टो निगमो मदपाश्रयः ॥ २६॥ 

अनासक्तमावसे कर्म॑करनेत्राच्र साति है, रागान्ध होकर 
क्म करनेवादया राजसिक दै ओर प्ांपरविचारसे रहित होकर 
करनेवाला तामसिक है । इनके अतिरिक्त जो पुरुप केवर मेरी गरण- 
मे रहकर विना अहङ्कार्के कर्म करता है, वह निर्गुण कतां है ॥२६॥ 

साचिक्याध्यासिकी श्रद्वा कर्मश्रद्धा तु राजसी । 

तामयधरे या श्रद्धा मत्सेवायां तु मिगुंणा ॥२७॥ 

आलङ्ञानविषयक श्रद्धा साचिक श्रद्वा है, कर्मविपयक शद्रा 
राजस है गर जो श्रद्वा अघर होती है, बह तामस है ता मेरी 
सेवमे जो शद्रा है, बह निर्युण श्रद्रा है ॥ २७॥ 

पथ्यं पूतमनायस्तमाहायं साचिफं स्शृतम्‌ । 

राजसं वचेन्दियगष्ं तामसं चातिदाष्ठवि ॥२८॥ 

अतेयदायक, पवित्र ओर अनायास प्राप्त भोजन साचि 
हे | रघनेन्धियको रुचिकर जीर खाटकी दटसे युक्त आयर राजस 
हे तथा दुःखदायी ओर अपवित्र आहार तामस है ॥ २८॥ 

साचि सुखमात्मोत्थं विषयोत्थं तु राजसम्‌ । 

तामसं मोहदैन्योत्थं निरुणं मदपाश्रमय्‌ ॥ २५॥ 

अन्तदुठतासे-- आत्मविन्तनले प्रा होनेबाद ख साचि 


२३६९ तीनो गुर्णोकी चततिर्याका निरूपण 
व 


हे । बहि्ुतासे--वरिपयेपि प्राप्त होनेवाख राजस है तथा प 
नैर दीनतासे परा होनेवास इख तामस है जर जो छल सुकरं , 
मिलता है, वह तो गुणातीत ओर ब्रात है ।। २९ ॥ 

द्रव्यं देशः फलं कारो ज्ञातं कमे च्‌ कारकः । 

रद्धावस्थाऽऽङतिनिष्ठा तरशुण्यः सवं एव हि ।॥२०॥ 

उद्धवजी ! व्य ( वरस्तु ), देश ( स्थान ); फ2, काठः ज्ञानः 
क, कर्त, श्रद्वा, अवसा, देव-मनु्यतिर्यगदि शरीर ओर निष्ठा -- 
समी त्रिगुणासक है 1 ३० ॥ 

सवे गुणमया भवाः पुरषा्यक्तधिठिताः । 

चष्ट श्रुतमनुष्यातं॒बुद्धया या पर्षपभ ॥३१॥ 

नर्रल ! पुरुप ओर प्कृतिके अश्रित नितने भी माव है, सभी 
गुणमय है-पर चाहे नेत्रादि इन्दरियोसे अनुम किये हए हौ, 
दाखोके दारा खोकलोकान्तरेके सम्बन्मे सुने गये ह अथवा बुद्धिके 
दरार सेचे.वरिचारे गये हो | ३१ ॥ 

एताः संयुतयः पुंसो गुणकरम॑निवन्धनाः। 

येनेमे निनि शः सौम्य गुणा जीवेन चित्तजाः । 

भक्तियोगेन मनिष्ठे मद्भावाय प्रपद्यते ।२२॥ 

जीवको जितनी भी योनि्ो अथ्रा.गतिों प्राप्त होती है, पे 
सव्र रनकै गुणो ओर करके अनुसार ही होती है । हे सौम्य ! 
सव्र-वे स्व गुण चित्तसे ही सम्बन्ध रखते है ( इस्यि जीव र 
अनायास ही जीत सकेता दै ) । जो जीव उनपर विजय प्राप्त कर 
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लेता है, बह भक्तियोगके दवारा म्मे ही परिनिषित हो जाता है ओर 
अन्ततः मेर वा्तत्रि खूप, जिस मोक्ष भी कते है प्राप्तकर 
स्ता ॥३२॥ 

तसाद्‌ देहमिमं ठन्धा ज्ञानविज्ञानसम्भवम्‌ | 

गुणसङ्गं ॒षिनिधय मां भजन्तु विचक्षणाः ॥३३॥ 

यह मनुष्प-शरीर बहत दी दुर्म है | इषी शरीरम तचज्ञान 
ओर उसमे निष्ठाय विज्ञानी प्राति सम्भव ह; इसव्ि इते पाकर 
वुद्धिमान्‌ पुरषोको गुर्णोकी आसक्ति हटाकर मेरा भजन करना 
चाहिये ॥ ३३ ॥ 

निस्सद्खो मां भजेद्‌ विदानप्रमत्तो नितेन्द्रियः। 

रजस्तमश्चाभिजयेत्‌ सन्वंसेवया निः ॥३४॥ 

विचारी पुरुषको चा्टिये फ बड़ी सावधानीसे संखरुणके 
सेबनसे रजोगुण ओर तमोयुणको जीत के, शद्धियोकः वरचे कर ठे 
ओर मेरे स्ख्पको समञ्चकर मेरे मजने छा जाय । भक्तिको 
ठेशमात्र भी न रहने दे ॥ ३४ ॥ 

सं चाभिजयेद्‌ युक्तो नैरपेक्ष्येण शान्तधीः । 

सम्पद्यते गुणैर्य्॑तो जीयो जीवं विहाय माम्‌ ।३५॥ 

योगययुक्तिसे चित्तदृत्तिर्योको गन्त करके निरपेक्षतके द्वार 
सखयुणपर भी त्रिजय प्राक कर ठे । इस प्रकार गुणोसे सुक्त दोक 
जीव अपने जीवमावको छोड देता है ओर मुञ्चसे एक हो जाता 
दै ॥ ६५ ॥ द 
सीबो जीवविनिरयुक्तो गुणैथाश॒यसम्भवेः। 
ममैव ब्रह्मणा पूर्णो न वहिनान्तस्पीत्‌ ॥२६॥ 


३९२ पुरूरवाकी वैराभ्योकति 

जीव छि्ररीरख्प अपनी उपाधि जीवसे तथा अन्तःकरणमे 
उदय होनेवाटी सादि गुणोकी दृत्तियोसे मुक्त होकर मुञ्च बहक 
अमुभूतिसे एकलदर्शनसे पूर्णं हे जाता है ओर भइ फिर वाह्य 
अथवा आन्ति किमी मी व्रिपयमे नही जाता ॥ ३६ ॥ 





इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहृस्या सहितायामेकादगस्कन्धे 
पदचरविंसोऽध्यायः।। २५ \ 





अथ षडुविंशोऽध्यायः 
पुरूखाकी वेराग्योक्ति 
श्रीभगवानुवाच 
महक्षणमिमं कायं रन्ध्वा द्धम आखितः। 
आनन्दं परमात्मानमातमस्थं सुपेति माम्‌ ॥ १॥ 
भगवान्‌ शरीटप्ण कहते है--उद्भवजी ! यह मनुष्प-रारीर मेरे 
सखर्यक्ञानकी प्रा्िका--मेरी प्राप्तिका युष्य सावन है | इते पाङ 
जो मसुप्य सच्चे प्रेमे मेरी भक्ति करता है, वह अन्तःकरणे स्थित 
स्च आनन्दस्य परमात्माको प्राप्त हो जता है ॥ १॥ 
गुणमय्या जीवयोन्या वियुक्तो ज्ञाननिष्ठया | 
गणेषु मायाम्रेषु टस्यमने््व॑वस्तुतः |! 
वतंमानोऽपि न पमान्‌ यज्यते पस्तुमिर्गुणैः ॥ २॥ 
१, प्वचस्थितः । ` ह ष्वव्थितः। {++ 
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जीवो समी योनियो, सभी गतियो वरियुणमयी है । जीव 
ज्ञाननिष्ठके द्वारा उनसे सदराके चयि सक्त हो जाता है । सच, रज 
आदि गुण जो दीष रहे है, वे वास्तविक नही है, सायामात्र है । 
ज्ञान हो जानेके वाद पुरुप उनके वीच रहनेपर भी उनके दवारा 
न्यतरहयार कएनेपर-मी उनसे वेधता नरह । इसका कारण यह है करि 
उन गुगेकी वास्तत्रिक सत्ता ही नहीं है ॥ २॥ 
सङ्गन ॒इयौदतां शिशनोद्रतयां कचित्‌ । 
तखलुगस्तमखन्धे पतत्यन्धानुगान्धवत्‌ ॥ ३॥ 
साधारण लोगेको इस वानका ध्यान रखना च्टिये कि जो 
लोग वरिषरयोके सेवन ओर उदरपोपणमे ही लगे इए है, उन अपद्‌ 
पुरुषोका सद्ग कमी न करे; क्योकि उनका अनुगमन करनेवाले 
पुरुपकी वैसी ही दुर्दशा होती दहै, जैसे अन्धेके सहारे चलनेवाले 
अधेक्री | उपे तो घोर अन्यक्रारमे ही भटकना पडता है ॥ २ ॥ 
रेट; सम्राडिभां गाथामगायत बृच्छवाः। 
उर्वशी विरहान्धु्यन्‌ निर्विण्णः शोकसंयमे ॥ ४॥ 
उद्धवजी ! पहले तो परम यशखी सत्राट्‌ इखनन्दन पुरू 
उर्वरी वरिरहसे अव्यन्त बेघर हो गया था । परे शोक हट जने- 
प्र उसे बडा वैराग्य हा ओर तत्र उसने यह गाथा गायी ॥ ४ ॥ 
त्यक्त्वाऽऽस्मानं व्रजन्ती तां नग्न उन्पत्तवन्दरृपः। 
विलपन्न्वगाज्ञये घोरे तिष्ठेति विद्धः ॥ ५॥ 
राजा पहा नग्न होकर पागच्की भोति अपनेको छोडकर 





६, रेड; ! २, गोकसगरे । 


३६५ पुरूरवाको वैराग्योक्ति 
भागती हई उर्मशीके पीछे अयन्त विह होकर दौडने रण ओर 
कहने ला-- ष्रि | निष्ुह्धये ! थोडी ठेर ठहर जा; भाग 
मत, | ५॥ 

कामानदपतोऽचुलषन्‌ शुकान्‌ वर्षयामिनीः । 

न॒ वेद्‌ यान्तीर्नायान्तीर्वं्याृष्टचेतनः ॥ ६ ॥ 

उर्शीने उनका चित्त आकृष्ट कर च्या था । उन्हे तृपति नही 
, इई धी । वे शुद्र व्रिपयोकि सेवनमे इतने ह गये थे कि उन्हे करोर 
रात्रिया न जाती माम पडी ओर न तो आती ॥ ६ 

टेल उवाच 

अहो मे मोहविस्तारः कामक्रमलचेतसः | 

देव्या गृहीतकण्डख नायुःखण्डा इमे स्मरताः ॥ ७ ॥ 

पुरूरव्ाने कदा-हाय-हाय ! भख; मेरी मूढता तो देषो, 
कामवाषनाने मेरे चित्तको कितना कटुप्रित कर दिया | उर्वशीने 
अपनी बाहुओंसे मेरा रसा गला प्रकडा किं मैने आयुके न जाने 
क्तिनि वर्षं खो दिये | ओह ! व्िस्पृतिकी भी एक सीमा होती 
है॥७॥ 

नाहं बेदाभिनिर्क्तः दर्यो बाभ्युदितोऽपुया । 

युपितो बरषपूगानां बताहानि मतान्युत ॥ ८ ॥ 

दायहाय । इसने मुन्ने ट च्या । सूर्य अस्त हो गया या 
उदित इभा--यह भी भै न जान सका । बड़े लेदकी बात है किं 
वहुत-से वपेकि दिन-पर-दिन वीतते गये ओर सुघचे मद्मतका 
न पडा ८ ॥ 


९५१ 
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पड विरा अध्याय 
अहो मे आत्मसम्भोके येनतमा योषितां कृतः । 
कीडाशरगथक्रयती नरदेवशिखामणिः ॥ ९ ॥ 
अहो । आश्वर्यं है ! मेरे मनमे इतना मोह ऋ गया, जिस 
नरदेव-जिखामणि चक्रवर्ती समना मुञ्च पुरूखाको भी लिका क्रीड- 
मृग ( चिना ) वना दिथा ॥ ९ ॥ 
पर्च्छिदिमालानं हिला वृणपिवेश्वरम्‌ । 
यान्तीं शिप चान्वगमं नम्र उन्मत्तवद्‌ रुदन्‌ ॥ १०॥ 
देखो; मै प्रजाको मर्यादामे रखनेवा सुपर्‌ । बह मुत्र 
ओर मेरे राजपाटक्ो तिनकरेी तरह छोडकर जने ठगी आर्‌ मै 
पणर होकर नंग-घडंग रोता-त्रिखुता उत्त खीके पीछे ठौ ड प्रग । 
हाय ! हाय ! यह मी कोई जीवन है ॥ १०॥ 
कुतस्तस्थातुथावः स्थात्‌ तेज ईसमेव वा । 
योऽन्वगच्छं सवियं यान्तीं खरवत्‌ पादताडितः ॥ ११॥ 
मै गयेकी तर दुरत्तियों सहकर भी सीके पी ठे दौड 
दा; फिर सि प्रभाव तेज ओर खामितर मल, कैतेरह सक्नाहै ॥११॥ 
फ्रि विया किं तक्षा रि स्गेन श्रुतेन वा। 
रि विविक्तेन मौनेन खीमि्य॑ख मनो हृतम्‌ ॥ १२॥ 
दीनि जिसका मन चु क्रि, उसकी विधा व्यथं ह । उपे 
तपस्या, लग जर स्ाखम्यापतते भी को चम नहं ओर उस 
सुह नहीं फि उसका एकान्तसेवन ओर मौन भी निष्ठ ह ॥ १२॥ 
खार्थखा मबिदे धिङ्‌ मां मृखंः पण्डितमानिनम्‌ । 
योऽहमीशरतां प्राप्य सरीमिर्मेग्िखज्ञितः ॥ १३॥ 


9 यदमो ॥ 


३९७ युरूरवाकी वैराग्योक्ति 


मञ्चे अपने दी हानि-खमका पता नरह, फिर भी अपनेको 
बहुत वडा पण्डित मानता हू | मुङ् मूको धिक्तार है । हाय ! 
हाय! मै चकर्त सप्राद्‌ होकर भी गवे ओर वरैक्की तरह सीकर 
पदमे फं गथा ॥ १३ ॥ 


सेवतो वर्षपूगान्‌ मे उर्व्या अधरासवम्‌ । 

न तप्यत्यात्मूः कामो वह्वराहुतिभिर्यथा ।१४॥ 

म वर्मोतक उर्बशीके होढोकी मादक मदिरा पीता रहा, पर 
मेरी कामबासना तृप्त न इई । सच है, कहीं आहृतियोसे अग्निकी 
तृति इह ॥ १९॥ 

पुंधरयापहुतं चित्तं को न्वन्यो मोचितुं प्रथः । 

आत्मारामेश्वर्ृते भगवन्तमधोक्षजम्‌ ॥ १५ 

उस कुक्यने मेरा चित्त चुरा लिया । आलमाशम जीवन्पुक्तोके 
स्वामी इन्दियातीत मगवानुको छोडकर ओर रेसा वौन है, जो मुञ्ज 
उसके फंदेसे निकाड स्के ॥ १५ ॥ 

वोधितस्यापि देव्या मे पृक्तवाक्येन दुमतेः । 

मनोगतो महामोहो नापयात्थजितास्मनः ॥१६॥ 

उवशीने तो सुन्चे वैदेक सूक्तके वचनेदयारा यथार्थं बात 
कहकर समञ्ञाया भी था; परन्तु मेरी बुद्धि रूसी मपि गयी कि भरे 
मनका वह॒ मयङ्कुर मोह तत्र मी मिटा नहीं] जव मेरी इन्दरियौं 
ही मेरे हाये बाहर ्ो गयी, तव मँ समञ्जता भी कैसे ॥ १६॥ 

किमेतया नोऽयङ्कतं॑रज्ञ्या वा सपचेतसः। 

रज्जुसूपाव्रिदूषो योऽहं यदजितेन्दरियः ।॥१७॥ 


षड्विदा मध्याय ३६८ 


, नो रस्सीके खरूपको न जानक उपमे सरक कल्यना कर 
रया है ओर दुखी हयो रहा है, रस्सीने उसका क्या विगाडा है ! 
दधी प्रकार इत उर्वश्चीने मी हमार क्या विगाडा १ क्योकि स्वयं मै 
ही भनितेन्दिय होनेके काण अपरधी दर ॥ १७ ॥ 

क्रायं महीमसः कायो दौगन्ध्यायातमकषो शुचिः । 

कर गुणाः सोमनस्याद्या हध्यासोऽपि्या कृतः ॥१८॥ 

कहँ तो यह मैरा-कुचैया, दुर्गन्धे भर॒ अपवित्र शरीर ओर 
कहौ सुकुमारता, पकतिता) सुगन्ध आदि पुष्पोचित गुण | पलु 
मेने भज्ञानवद्च अघुन्दरमे घुन्दत्का जेप का चिप ॥ १८ ॥ 

पितोः दि खं वु भार्यायाः खामिनोऽगनेः मृधो 

किमात्मनः क्रं सुहृदामिति यो नवीयते ॥१९॥ 

यह शारीर माता-पिताका सर्वस है अथवा पर्नीकी सम्पत्ति ! 
यह्‌ सामीक्षी मोल ठी इ क्स है, अगका दधन दै भथत्रा त्त 
धर गोका मोजन १ स्मे भपना के वणवा इहु सम्वन्वगोका " 
ब्त सोचने-परिवानेपर भी कोई निश्चय नीं होता ॥ १९ ॥ 

तसिन्‌ करेवरेऽमेध्ये तच्छनिष्ठे विपलते । 

अहो सुभद्रं सुनसं ससितं चं खं च्याः ॥२०॥ 

यद ररी मल-मूतरते मरा इभ भव्यन्त भपित है । उता 
अन्त यही है किं पष्ठी खाकर शरा कर ठ, इसपर सड जानेप( 
इसमे कीडे पड़ जाये अयना जलय देनेपर यद राका देर हो जाय। 
एते शीर लेग व्ह जति है भीर कदने दाते ई--अह | 


*° पमुख । 


३६९ पुरूरवाकी वैराग्योक्ति 


इस दीका मुखडा कितना सुन्दर है । नाक कितनी छुषड़ है ओर 
मन्द-मन्द मुस्कान फ्रितना मनोहर है ॥ २० ॥ 

लड्मांसरुधिरस्नायुमेदोपजािसंहती 

विषपूत्रपूये रमतां एृमीणां करियदन्तरम्‌ ॥ २९ ॥ 

यह शरीर तचा, सांस, रुधिर, स्नायु, मेदा, मना ओर 
हड़योका ठेर ओर मलमूत्र तथ। पीक्से भरा इआ है । यदि मनुष्य 
इसमे रमता है, तो मछमूत्रके कीडमिं ओर उसमे अन्तर ही 
क्या | २१॥ 

अथापि नोपसञ्जेत सषु सरेषु चार्थवित्‌ । 

विषयेन्द्रियसंयोगान्मनः श्षुम्यति नान्यथा ॥ २२॥ 

दूसल्यि अपनी मलाई समद्चनेवाठे व्त्रिकी मनुष्यो चाहिये 
करि लियो ओर बीरम्पट पुरुषोका सद्ग न करे | विषय ओर्‌ इन्द्ियोके 
सयोगसे ही मनमे विकार होता है; अन्यथा विकतारका कोई अव्रसर 
ही नहीं है॥२२॥ 

अदृष्टादशरताद्‌ भावान भावं उपजायते | 

असम्प्रयुञ्चतः प्राणान्‌ शाम्यति सिमितं पनः ।॥ २३॥ 

जो वस्तु कभी देखी या घुनी नह्य गयी है, उसके ल्य मनमें 
विकार नहीं होता । जो लोग विषयोके साथ इन्दियोका संयोग नहीं 
होने देते, उनका मन अपने-आपं निश्वल होकर शान्त हो जाता 
है॥२३॥ 

तसात्‌ सङ्गो न कर्तव्यः सपु सणेषु चेन्दिभेः। 

_ विदुपां चाप्यनिभव्धः पड्वगंः कु मादान्‌ ।। २६ ॥ 

१. विप्मूपूः | ४ 
भा० ए० <> २८- 


पडषिदा अध्याय ३७० 


अतः वाणी, कान ओर मन आदि इन्ियोसे वर्यो ओर 
सीरम्प्योका सङ्ग कमी नहीं करना चाहिये । भेरेजैषे रेकी तो 
वात ही क्या, वड़े-वडे विद्रानोके लि भी अपनी इन्द्र्यो ओर 
मन विखसनीय नदी है | २४ ॥ 

श्रीभगवानुवाच 
एवं प्रगायन्‌ तृषदेवदेवः 
स॒ उर्बशीलोकमथो विहाय । 
आत्मानमातमन्यवगम्य मां व 
उपारमज्ज्ञानबिधूतमोहः ॥ २५॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते है--उद्भवजी } राजराजेश्वर पुरूरधके 
मनम जव इस तरहके उद्गार उठने कगे, तव उसने उर्वशीटोकका 
परस्याग कर दिया । अव ज्ञानोदय होनेके कारण उसका सोह 
जाता रहा ओर उसने अपने हृदयम हयी भतमरूपसे मेत साक्षात्कार 
कर ल्या जर्‌ वह शन्तमावमे खित हो गया ॥ २५॥ 

ततो दुस्स्गधुत्युज्य सत्सु सज्जेत बुद्धिमान्‌ । 

सन्त एतख च्छिन्दन्ति मनोग्यासङ्धछुक्तिमिः ॥ २६॥ 

इसल्यि बुद्धिमान्‌ पुरुपको चाहिये कि पुरूाकी भोति 
कुङ्घ छोडकर सत्पुरुपोका सङ्ग करे । सत पुरुप अपने सदुपदेरोसे 
उसके मनकी आसक्ति न्ट कर देगे ॥ २६ ॥ 

सन्तोऽनपेक्षा सचित्ताः प्रशान्ताः समदनः । 

निर्ममा निरहंकारा मिना तिषखिक्षः॥ २७॥ 

संत पुरपोका ठक्षण यह है कि उन्हे कमी किध वसती 





२७१ पुरूग्बाकती वैराग्योक्ति 


अपेक्ना नही होती } उनका चित्त पुरत चमा रहता है | उनके 
हृदयम शम्तिका अगाध समुद्र खरता रहता है । ते सदा-सवैदा 
सर्वत्र सवमे सब रूपसे धित मगतानूकता दही ददन करते ह । उनम 
अहङ्कारा ठे भी नहीं होना, फिर ममताकी तो सम्भावना ही 
कहँ है । वे सद गरमी, ुख-दुःख भादि दन््रोमे एकरस रहते है 
तया बीद्धिकः मानसिक, शारि ओर पदार्थ-पम्बन्धी किसी 
प्रकारका भी प्रखर नदी रखते | २७॥ 

तेषु नित्यं महाभाग महाभागेषु मक्थाः । 

सम्भवन्ति हिता मणां जुषां प्रपुनन्त्यषम्‌ ॥ २८॥ 

प्रमभायतन्‌ उद्रवजी | सतेकि सौमा्यक्री महिमा कौन 
कटे ? उनके परास सदा-सवेदा मेरी टील.कथारेँ हा करती है | 
मेरी कथां मनुप्योके व्यि परम हितकर है; जो उनका सेवन 
करते है, उनके सारे णय-तापोको वे धो उखूती है ॥ २८ ॥ 

ता ये शृण्वन्ति गायन्ति द्यनुमोदन्ति चाद्वा; | 

मत्पराः ्रहधानाश्च भक्तिं विन्दन्ति ते म॑पयि ॥ २९॥ 

जो लेग आदर ओर्‌ श्रद्रासे मेरी रील-कथाभोका श्रषण, 
गान ओर अनुमोदन करते है, वे मेरे प्रायण हो जाति है ओर मेरी 
अनन्य प्रेममयी भक्ति प्राप्त कर जते है | २९ ॥ 

भक्ति रन्धवतः साधोः किमन्यद्वशिष्यते । 

मय्यनन्तयुणे व्रह्ण्यानन्दासुमबात्मनि ॥ ३०॥ 

उद्रवजी } मे अनन्त अचिन्त्य कल्याणय गुणगणोका आश्रय 

१. पराम्‌ ] 
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1 मेरा खर्प है--गेवट आानन्द, केव अतुमव, विद्र त्मा | 
म साकनाद्‌ परता हँ | जिसे मे भक्ति मि गयी, वह्‌ तो संत हो 
गया | अव्र उसे कुछ भी पाना देप नही है | ३० ॥ 

यथोपश्चयमाणख्य भगवन्तं मिभावसुम्‌ | 

रीतं भयं तमोऽप्येति साधत्‌ संसेवतस्तथा ॥ २१॥ 

उनकी तो बात ही क्या--जिसने उन संत पुर्पोकी शरण 
गरहणं कर खी, उसकी भी कर्मजडता, ससारमय ओ अङ्गान आदि 
सर्वथा निङ्ृत हो जाते है । मख, जिसने अग्निमगवानूका आश्रय छे 
ठ्था उसे शीत, मय अथवा अन्धकारका दुःख हो सकता है १।२१॥ 

निमज्ज्योन्मजतां घोरे भवाब्धौ परमायनम्‌ | 

सन्तो बहमविदः शान्ता नौदेषाप्ठु मजताम्‌ ॥ २२॥ 

जो इस घोर संसारसागरमे दन-उतरा रहै है, उनके व्यि 
ब्हेत्ता ओर शान्त सत ही एकमात्र आश्रय है, जैते जल्पे हव रहै 
लोगे व्ि दढ नौका ॥ ३२ ॥ 

अननं हि प्राणिनां प्राण आर्तानां शरणं त्वहम्‌ । 

धर्मो वितत चृणां प्रत्य सन्तोऽर्वाग्‌ षिभ्यतोऽरणस्‌॥ ३३॥ 

ससे अन्नसे प्राणियेकि प्राणकी रक्षा होती है, जैसे तै दही दीन- 
दुिरयोका परम रधक द जैसे मटुष्यके ल्ि परलेकमे धर्मं ही 
एकमात्र पूजी है- वैसे ही जो सेग पपारसे मयभीत है, उनके चयि 
संतजन ही परम आश्रय है ॥ ३३ ॥ 

न्तो दिक्न्ति चक्षुपि बहिरकंः सुतथितः । 

देवता बान्धवाः घन्तः सन्त आ्माहमेव च ॥ २४॥ 
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जसे सूयं आकामे उदय होकर छोगेको जगत्‌ तथा अपनेको 
देखनेके षयि नेत्रदान करता है, वैसे ही सत पुरुप अपनेयो तथा 
भगवान देखनेके भ्ये अन्तदृ्टि देते है । सत अनुप्रहरील देवता 
है । सत अपने हितैषी घुदृद्‌ है । संत॒ अपने प्रियतम आत्मा है | 
जर अधिक क्या कर्ह खयं भँ दी संतकरे रूपमे विचमान द २४ ॥ 

वैतसेनरततोऽप्येबष्वस्या  रोकनिःस्पृहः 

युक्तसद्धो महीमेतामारमारामश्चचार इ ॥ ३५॥ 

प्रिय उद्व ! आलसाक्षात्कार होते दी इकनन्दन पुरूराको 
उवैशीके छोककरी स्पृहा न री । उसकी सारी आसक्तियो मिट गधी 
ओर वह आत्माराम होकर खच्छन्दरूपसे इस परध्वीपर व्रिचरण करने 
स्मा | २५ |] 


"तदि. 22--"--- 


इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्या संहितायामेकादशस्कन्धे 
पडविोऽभ्यायः ॥ २६ ॥ 





अथ प्विंशोऽध्यायः 
क्रियायोगका वणन 
उद्धव उवाच 
क्रियायोगं समाचक्ष्व मवदाराधनं प्रभो | 
यसां ये यथाचैन्ति सातताः साततर्पभ | १ | 
उद्धवजीने पूा-मक्तवतपव श्रीण | जिस क्रियायोगदा आश्रय 
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स्कर जो भक्तजन जिस प्रकारसे, जिस उच्यते आपक्री अर्चाधूजा 
क्रत है, आप अपने उत्तजराथनद्य त्रियायोगका वर्णन कीभिये ॥१॥ 
एतद्‌ वदन्ति मुनयो यहुनिःशरेयसं नृणा । 
नारदो भगवान्‌ व्यास आचार्याऽ ङ्कः सुतः ॥ २ ॥ 
देवरपि नार, भगवान्‌ व्याक्तवेव ओर आचारय वृहस्पति अदि 
वडे-वदे ्पि-मुनि यह वात वार-वार कहते हैँ कि क्रियायोगे द्र 
आपकी आराधना ही मनुष्योकि प्रल्म कत्याणकी साधना हैँ ॥ २ ॥ 
निस्यृतं ते पखाम्भोजाद्‌ चदाह मगवानजः। 
पत्रम्यो भगुदस्पेभ्यो देव्य च भगवान्‌ भवः ॥ ३ ॥ 
यह्‌ त्रियायोग पहे-पहर आपके पुखारविन्टसे ही निक था । 
आपसे ही प्रहण करके इसे ब्ा जीने अपने पुत्र श्रु आदि मह्धियोको 


[ +. ^ कक-३ 


ओर मगवान्‌ जङ्करने अपनी अदवद्गिनी मगती पावतीजीको उपवे 


क्यधा॥३॥ 
एतद्‌ तरं सर्ववणौनामा्रमाणां च सम्मतम्‌ । 
मरेयसाघत्तमं मन्ये शुद्राणां च मानद ॥ ४॥ 
म्यदिरक्चकः म्रमो ! यह क्रियायान त्रह्मण-क्षत्रियं आ वा 
वोर ब्रह्मचारी-गृहख आदि जाश्रणेके दिये मी परम कच्याणक्रारा € । 
मत रेता समता दकि ची-चद्ादकं घ्ि भी यही सत्रसं श 
साधना-पति द ॥ ४॥ 
एतत्‌ कमलपत्राक्ष कमेवन्धविमोचनम्‌ । 


मच्छि चीर्युर्यय त्रहि रविदवश्वस्धर ॥ ५॥ 
कमलनयन द्यानषुन्दर ! अपर कषक आ जगद्रीशर्तके भी 
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षर है ओर मे आपके चरणो प्रमी मक्त ह] आप इपा कके 
मुय यह कर्मबन्धनसे मुक्त कलेव विधि वतकष्ये ॥ ५ ॥ 
श्रीभगवानुवाच 


न॒ हन्तोऽनन्तपारख कर्मकण्डख चोद्धव । 

संक वर्णयिष्यामि यथावदनुपूर्वशः ।॥ & ॥ 

भगवान्‌ शरीकृष्णने का--उद्धवजी | कमकराण्डका तना विस्तार 
है कि उसकी कोई सीमा नही है; इतव्यि भै उसे घोडमं ही 
पूर्वाप्रमसे वरिधिपूषैक वर्णन करता दँ ॥ ६ ॥ 

वैदिकसतान्तरिको मिश्र इति मे त्रिविधो मखः । 

त्रयाणामीस्सितेनैय विधिना मां समचेयेत्‌ ॥ ७ ॥ 

मेरी पूजाकी तीन विधिर्यो है- वैदिक, तान्त्िक ओर 
भिश्चित } इन तीनेसे मेरे मक्तको जो भी अपने अुकरूल जान पडे 
उसी विधिसे मेी आराधना करनी चाहिये 1 ७ ॥ 

यदा स्वनिगमेनोत्तं द्विजं प्रप्य पूपः! 

यथा भेत मां सत्तया श्रद्धया तन्निबोध मे ॥ ८ ॥ 

पहठे भने अधिकारानुसार शाक्त विधिसे मयपर यज्ञोपवीत- 
सस्कारे द्वारा सस्त होकर द्विज प्राप्त करे, पिर श्रद्धा ओर 
क्तिके साय वह्‌ किस प्रकार प्रजा करे, इसकी विधि तुम सूङ्गसे 
उनो ॥ ८॥ 

अचौया खण्डिरेऽग्नो बा ह्य वाप्सु हृदि द्वि । 

द्रव्येण भक्तिुक्तोऽर्चेत्‌ स्वगुरं माममायया ॥ ९ ॥ 

१. यैतनि० । २. सूयेऽपयु हदि बा द्विजः । 
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म्िपूर्वक निन्कपट सावसे अपते पिता एं गुरुह्म सुद 
परमात्मक पूजाकी सामग्रियेके द्राय मू्तिमे, दीम, अनिभ सूर्म. 
जलमे, हदयमे अथवा व्राह्मगर्मे---चाहे किमे मी आराधना करे ॥९॥ 
पू स्नानं श्रवत धोतदनतोऽ्गु्धये 
उभयैरपि च स्नानं मन्त्रमृद्गरहणादिना ॥१०॥ 
उपाठकको चाहिये कि ्रातःकाठ दतुभन करके पहले रीर 
द्विके स्थि स्नान करे ओर फिर वैदिक भौर तान्तिक दोनो प्रका 
मन्त्रसे ग्री ओर मस्म आदिका लेप करके पुनः स्नान करे ॥१९॥ 
संष्योपासत्यादिकरमाणि वेदेनाचोदित्तानि मे। 
पूजां तैः करपयेत्‌ सम्य संकल्पः कमपवनीय्‌ ।॥११॥ 
सके पशात तरेदोक्त सन्धा यन्दनादिनिलयकरमं करे चाह । 
उसके" बाद मेरी आरधनाका ही द्द सङ्कल्य करके वैदिक ओर 
तालिका विधियति कर्मनन्धनोसेछुडनेवराठी मेरी धरना करे ॥ ११ ॥ 
डी दारुमयी लौ ठ्य केख्या च सैकती! 
मनोपयी मणिमयी प्रविसावरिा स्छता ॥६२॥ 
मे मतिं आढ प्रकारक हेती है-- तयतत, टकडीकी. 
धातकी, मि भौर चन्दन अबकी चित्रमधीः वालुकरामयी, मनोमयी 
जौर्‌ मणिमयी ॥ १२ ॥ ; 
चलाचरेति द्विविधा भरत्ष्ठा जीवम्‌ । 
उद्रासाबाहने न स्तः स्थिराया्ुदवाचने ॥१३॥ 
___ चर जवल भेव भ १ ^ --- ञओीर अवक मेदस दो प्रकारक प्रतिमा ही इ भगतन 


१. वेदमन्तरोदितानि । 
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मन्दिर है } उद्भवजी ! अच प्रतिमाके प्रूजनमे प्रतिदिन आवाहन 
ओर वरिस्जन नक्ष करना चाहिये ॥ १२६ ॥ 
अस्थिरायां विकर; खात्‌ स्थण्डिरे तु भवेद्‌ दयम्‌ 
स्नपनं त्वषिेप्यायामन्यत्र परिमाज॑नस्‌ ॥१४॥ 
च प्रतिमाके सम्बन्धमे विकट है । चाहे करे ओर चाहे न 
करे 1 परन्तु वाटुकामयी प्रतिमामें ते आवाहन ओर विसर्जन प्रति- 
दिनि करना ही चाये । मिद्री ओर चन्दनकी तथा चित्रमवी 
प्रतिमाओको स्नान न करावे, केवर मार्जन कर दे; परन्तु ओर 
सबको स्नान कराना चाहिये ॥ १४ ॥ 
द्रव्यैः प्रभिदधैमवागः म्रतिमादिष्वमायिनः। 
भक्तस्य च यथारब्पैहदि भावेन चैव हि ॥१५॥ 
प्रसिद्धपरसिद्र पदाधेसि प्रतिमा आदिमे मे पूजा की जाती 
दै, परन्तु जो निष्काम भक्त है, वह अनायास प्राप्त पदार्मोसे ओर 
मावनामात्रसे ही हृदयमे मेरी पूजा कर छे ॥ १५॥ 
स्नानालंकरणं प्रेषम्चीयामेवं तृद्धव । 
स्थण्डिरे तखचिन्यासो वहयवाज्यष्ठुतं हपिः ॥१६॥ 
उद्रवजी ¦ स्नान, वल्ल, आमूपण आदि ते पापाण अथवा 
धातुक प्रतिमाके पूजनमे ही उपयोमी हैँ । बाुकामवी मूतिं अथवा 
मिदीकी वेदीमे पूजा करनी हो, तो उसमे मन्त्रके द्वारा अग ओर 
उसके प्रधान देवताओकी यथास्यान प्रजा करनी चाहिये ] तथा 
अग्नमे पूना करनी हो, तो धरृतमिश्रित हवन-रामग्रियोसे जाति देनी 
चादये \ १६] 


~~~ ~~~ 
१, मेतदुदधव । 


घय चाम्यर्हणं प्रेष्ठं सिके सकिलादिभिः। 
श्रद्रयोपाहूतं प्रेष्ठं भक्तेन मम ॒वर्यपि॥ १७॥ 
॥ सू्यको प्रतीक मानकर की जनिवारी उपा्तनामे सुष्यतः 

अष्येदान एवं उपस्थान ही प्रिव हैँ जीर जवम तपण आदिते मे 
उपासना कनी चाहिये ] जब मुञ्चे कोई भक्त हार्दिक श्रद्रासे जङ 
मी चदाता है) तव मै उसे बहे प्रेमे खीकार करता है ॥ १७॥ 

भूर्यप्यभक्तोपृतं न मे तोषाय कतपते । 

गन्धो धृषः सुमनसो दीपोऽन्नाचं च क्षि पुनः ॥ १८ ॥ 

यदि कोर अभक्त मुञ्चे बहृतःसी सामग्री निवेदन करे, तो भी 
रै उससे सन्त्ट नष होता । जघ मै सक्ति-ग्रद्ाूर्क समर्पित जल्से 
ही प्रसन्न हयो जाता हँ, त गन्ध, पुष्य, धूप्‌, दीप भौर नैवे बादि 
वरतुेके समर्पणे तो कहना ही क्या है ॥ १८ ॥ 

शुचिः सम्भृतसम्भारः पर्रम: कस्पितासनः । 

आसीनः गुदम्‌ बाचेदचयामथ सम्धसः ॥ १९ ॥ 

उपासक पहले प्रजाकी घामग्री द्धी कर ठे किर इस प्रकार 
कुशा किये श्रि उनके अगले माग पैकी ओर रहं । तदनन्तर प्व 
या उत्तरकी र्‌ सड करके पव्नितासे उन दुोकि आकषनपर बैठ 
जाय । दि प्रतिभा अचर हो तो उसके सामने हयी वेना चाहिये | 
इसके बाद पूजाकार्य ्रारम्म करे ॥ १९ ॥ 

छरवन्यसः कृतन्यासां मदचौ पाणिनाऽ९य्‌ञत्‌ । 

करदं प्रोक्षणीयं च यथावहुषसाधयेत्‌ ॥ २०॥ 
ट यहर्लोकार्थं पराचीन रतिम नहीं ह । 
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पहले विधिपूवक अङ्गन्यास ओर कल्यास कर ठे; इसके बादं 
ममे मन्नन्यास क्रे ओर ह्याथसे प्रतिमापरसे पूर्वं समर्पित सामग्री 
हकर पछ दे । इसके वाद्‌ जरते मरे इए कला ओर 
प्रोक्षगपात्र आदिकी पूना गन्य-पुष्प आद्िसे करे ॥ २० ॥ 

तदद्धदैवयजनं द्र्याण्यारानमेव च । 

प्रोष्य पात्राणि व्रीष्यद्धिसतेसतेद्येथ साधयेत्‌ ॥ २१॥ 

पाचाध्याचमनीयाथं त्रीणि पात्राणि दिकः । 

हृदा शीप्णौथ शिखया मायन्या चाभिमन्त्रयेत्‌ २२॥ 

प्रोक्षणपात्रके ज्से प्रूनासतामग्री ओर्‌ अपने शरीरकं प्रोक्षण 
क्र ठे } तदनन्तर पाय; अध्य ओर आचमनके स्यि तीन पात्रोमे 
कलर्रामेसे जख भरर रख ठे ओर उनमे प्रजा-पद्वतिके अनुसार 
सामग्री डले । ( पाचपात्रमे स्यामाक--सेविके दानि, दूब, कमर; 
विष्णुक्रान्ता ओर चन्दन, तुख्पीदर आदि; अष्यपात्रये गन्ध, पुष्य; 
अक्षत, जौ, बुरा, तिल, सुरसो ओर टूत्र तया आचमनपात्रमे जायफल- 
खग आदि डे | ) इसके नाद्‌ पूजा करनेवरेको चाहिये किं 
तीनां पात्रोको क्रमराः हदयमन््र, रिरोमन्न्र ओर दिखामन्त्रसे अभिमन्नित - 
के अन्तमे गाथत्रीमन्त्रसे तीनोको अयिमन्तित करे | २१-२२ ॥ 

पिण्डे ब्वेभिसंशुद्रे हतप्खां परां मम । 

अण्वीं जीवकं ष्ययेन्नादान्ते सिद्धभाभिताप्‌ ॥ २२॥ 

इसके बाद प्राणायामके शारा प्राणवायु ओर म्रनाअंदररा 
रारीरस्थ अग्ने छुद्र हो जनेप्र हदयकमस्मे परम सूप ओर ते 
दीपकरिखावे समान येरी जीवकलक्षा ध्यान करे । बड़े-बड़े सिद्ध 
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ऋपरि-मुनि, अकारे अकार्‌, उकार, मकार, विन्दु ओर नाद--इन 
पोच कलओके अन्तमं उसी जीवकल्यका ध्यान क्रते है ॥ २३ ॥ 

तथाऽऽत्मभूतया पिण्डे व्याप्ते सम्पूज्य तन्मथः | 

आवाह्यप्चीदिपु खाप्य न्यक्तं मां प्रपूजयेत्‌ ॥२४॥ 

वह॒ जीवकल आलखरूपिणी है । जब उसके तेजसे सारा 
अन्तःकरण ओर इरी भर जाय, तव मानसिक उपचारेसे मन-दी- 
मन उसकी पूजा करनी चाहिये ¡ तदनन्तर तन्मय होकर मेरा 
आवाहन करे ओर प्रतिमा आदिमे स्थापना करे । फिर मन्त्रके द्वार 
अङ्गन्यास क्रे उसमे मेरी पूजा करे ॥ २४ ॥ 


पा्ोपस्पशाणदीनुपचःरान्‌ प्रक्पयेत्‌ । 
ध्पादिमिशथ नवभिः करपयित्वाऽऽसनं सम॒ ॥२५॥ 
पञ्ममषटदरं तत्र॒ कर्णिकाकेसरोऽञ्वरम्‌ । 
उभाभ्यां वेदवन्त्ाम्पां मद्यं तूभयसिद्धये ॥ २६॥ 
उद्धवजी ! मेरे आसनमे धर्म आदि गुर्णो ओर्‌ विमला आदि 
शक्तियो भावना करे । अर्थात्‌ आसनके चारो कोनोमे धरम, जानः 
रम्य ओर देवरयङूप चार पाये हैः अधर्म, अज्ञान, छतरैरग्य भौर 
अनिशर्य- ये चाय दिशाओं उडे है; सल-ज-तम-हप तीन 
पर्विकी वनी इई पीठ है, उसपर्‌ विभयः, उत्वर्पिणी, ज्ञाना, 
करिया, योगाः परही, सत्या, ईशाना ओर अनुग्रहा--ये नौ शक्तियो 
विराजमान है । उस आसनपर्‌ एक अष्टदल कमठ है, उप्की 
यिका अयन्त भ्रकाश्भान है ओर पीटी-ीरी केकी छया निराडी 
ही है | आसनके सम्बन्ध देसी मावना करके पाच, भाचमनीय 
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धीर अर्प आदि उपचार प्रस्तुत करे } तदनन्तर भोग ओर्‌ मोक्षकी 
सिद्धिके ल्मि वेदिक बर तान्त्रिक व्रिधिसे मेरी पूजा करे ॥ २५२६॥ 

सुदर्च॑नं पाञ्चजन्यं गदासीषुधनुर्दलान्‌ । 

सलं कौस्तुभं मालां श्रीषत्सं चारुपूजयेत्‌ ॥ २७ ॥ 

एुदशैनचक्र, पाद्लनन्य द्ध, वौमोठकी गा, खड्ग, वाणः 
धनुप, हट, मूसल--इन आठ आयुर्घोषी पूजा जट दिशामि करे 
ओर कौस्तुममणि, वैनयन्तीमाला तथा श्रीषत्सचिहकी वक्षःस्थल्पर्‌ 
यथाखान प्रजा करे | २७ ॥ 

नन्दं सुनन्दं गरूड प्रचण्डं चण्डमेव च। 

महाबलं बं चेव कुदं इदेक्षणम्‌ | २८ ॥ 

दुगा विनायकं व्यासं विष्वक्सेनं गुरुन्‌ सुरान्‌ । 

सवे स्वे खाने त्वभिगखान्‌ पूजयेत्‌ प्रो्षणादिभिः।। २९ ॥ 

नन्द्‌, सुनन्द, प्रचण्ड, चण्ड, महावर, वर, कुमुद ओर्‌ 
कुघुदेश्षण-दइ्न आठ पारष॑रदोकी आठ दिशाओंमे; गरूडवी सामने; 
गी, विनायक, व्यास ओर विषरक्सेनकी चारों कोनोमें स्थापना 
के पूजन करे ! वायीं ओर गुरुकी ओर यथाक्रम पूर्वादि दिाओमे 
नन्दि आठ लोकपालोकी स्थापना करके प्रोक्षण, अर््यदान आदि 
रमसे उनकी प्रजा करनी चाये ।॥ २८ २९ ॥ 

चन्दनोसीरकपूरश्ङ्मागुरवाकितेः 

सरि; स्नापयेन्पन्त्रैनित्यदा बिभेषे सति ॥ ३० ॥ 

सवदन महापुरुषविद्यया 

पोरुपेणापि सक्तेन सामभी राजनादिभिः ।॥ २१ ॥ 


सक्तविद्ा अध्याय क 


प्रिय उद्धव ] यदि पाभ्यं हो ठो प्रतिदिन चन्दन, खस, 
क्रू, केसर ओर अरगना आदि सुगन्धित वस्तुद्वारा सुसित 
जछ्पे मुचे स्नान कराये ओर उस समय शुपरणं धर्म' इत्यादि खण 
धरमानु्ाक, “नित ते पुण्डरीकाक्ष इन्यादि महापुरुपत्रिवा, 'सहसर्र्पा 
पुरुपः' इत्याहि पु्पसूक्त ओर “न्द्रं नरो नेमिधिता हन्तः इ्ादि 
मन्त्रोक्तं राजनादि सामगाथनका पाठ भी करता रहै ॥ २०-२१॥ 
वश्लोपवीताभरणपत्रसरणन्धकेपनेः | 
अलंङुवीत सप्रेम मद्भक्तो सां यथोचितम्‌ ॥ ३२॥ 
मेरा मक्त वख, यद्नोपवीत, आभूपण, पत्र; माला, गन्ध ओर 
चन्दनादिसे प्रणपर्वक यथावत्‌ मेरा शर्गार करे ॥ ३२ ॥ 
पाद्यमाचमनीयं च गन्धं सुमनसोऽक्षतान्‌ । 
धूपदीपोयहारयाणि दचान्मे शदधयार्चकः ॥ ३३ ॥ 
उपाप्तक श्रद्धाके साथ मुञ्चे पाच, अतच्रमन; चन्दन पुण) 
अक्षत, धूप, दीप आदि सामग्रियों समर्पित करे ॥ ३३ ॥ 
गुडपायसस्ीपिे _ श्डुटयपूपमोदकान्‌ । 
संयावदथिष्ठपांश्च नेवे्यं॑स्षति कल्पयेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
यदि हो सके तो गुड, खीरः श्रत; प्रडी, ए, डटः हठा, 
ट्टी ओर दाक आटि विविच व्यन्चनोका नैवे च्गावे ॥ ३४॥ 
अभ्यज्ञोनप्दनाद्दन्तथावामिषेचनप्‌ | 
अंन्नायगीतसूत्यादि पर्वणि स्युरुतन्वह्‌ ॥ २५ ॥ 
भगवान्‌ विगरह्को दतुभन करये, उवटन उणाये, पनात 





. जन्ादि गीतदत्यादि मयर्व॑णि ययाहंतः । 
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आदिसे स्नान कराये, सुगन्धित पदार्थोका लेप करे, दर्पण दिये 
भोग व्गये र रक्तिं हो तो प्रतिदिन अथव्रा प्ेकि अवसरपर 
नाचने-गनि आदिका भी प्रन्धं करे | २५ ॥ 


[9 अ 


विधिना विहिते दण्डे मेखलागतेवेदिभिः 
अधिमाधाय परितः समूहेत्‌ पाणिनोदितम्‌ ॥ ३६ ॥ 
उद्भवजी ! तदनन्तर पूजाकरे वाद शावोक्त वरिधिसे वने हए 
कुण्डे अग्रिकी स्थापना करे । वह शुण्ड मेखला, गर्तं ओर्‌ वेदीसे 
दोभायमान हो । उसमे हाथकी हवासे अग्नि प्रज्वलति करके उसका 
परिसमूहन करे, अर्थात्‌ उसे एकत्र कर दे ॥ ३६ ॥ 
परिसिीर्याथ परयषेदन्वाधाय यथाविधि । 
प्रो््॑याऽऽसाय द्रव्याणि प्रोक्ष्याग्नौ भावयेत माम्‌॥। २७ ॥ 
वेदीके चारो ओर कुराकण्डिका करके भर्थात्‌ चारो आर 
वीवी कुडा विद्ठाकर मन्त्र प्रढता हभ उनपर्‌ जक छिडके ] 
इसके वाद्‌ विषिपर्वक समिधाओका आधानख्य अन्वाधान कर्म करके 
अग्निक उत्तर मागमे हयोमोपयोगी सामग्री रक्वे ओर प्रोक्षर्णपात्रके 
जरसे प्रोक्षण करे | तटनन्तर अन्मे तेर इ प्रकार ध्यान करे | ३७ ॥ 
तप्तजाम्बूनदप्रस्यं शङ्कचक्रगदाम्बुजः | 
रु्तचतुर्थु॑ शान्तं प्किञ्ल्कयाप्सम्‌ ॥ २८ ॥ 
भ्मरी मूति तपाये इए सोनेके समान दम-ठम दमक रही है । 
ओर रोम-रोमसे शान्तिकी वरषा हो रही है । ठं विंञ्ञाक चार भुजा 
शोभायमान है । उने श्व, चक्र, गदा, पञ विरजमान है | कमव्की 
केसे समान पीया-पील्न वल फहरा रहा है ! २८ ॥ 
द. गष्वहिसच््न्यत प्रीव्यन्नानवहत मन्‌ [7 
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स्पुरक्किरीरकटककिष्धत्रवराङ्गदभ्‌ । 
श्रीषर्सकषसं॑भ्राजत्कोसुमं वनमाहिनम्‌॥ २९॥ 
रपर सुकुट, क्हयमि कणन, कमसमे करधनी घौर बेम 
वाजुत्रद क्षिलमिला रहे ह । वःस्थलपर श्रीवत्सका चि है । गते 
कौस्तुभमणि जगमा रही है | धुटनोतक वनमात्म कटक रही है, ॥ २९॥ 
ध्यायनम्यच्य॑दारूणिहंविपाभिषतानि च। 
प्रा्ज्यमागवाषारौ दचा च॑न्यम्ुतं हविः ॥ ४०॥ 
भग्निमे मेरी इस मूर्तिका ध्यान कर्के पूजा करनी चाहिये । 
इसके वाद सूखी समिधाओोको धृतम डुबोकर आहति दे शौर आज्यभाग 
ओर आधार नामकं दो-टो आहृतियोसे ओर भी हवन करे । तदनन्तर 
धीषे भिमोकर अन्य हवन-सामग्नियसे आहति दे ॥ ४० ॥ 
जुहुयान्पूरुन््रेण पोडश्चावदानतः | 
धरमादिम्यो यथान्यायं मस्त्रे; खितं ञुधः॥ ४१॥ 
इसके बाद्‌ अपने इष्टमन््रसे अथवा “ॐ नमो नासयणायः इस 
अक्ष मन्त्रसे तथा पुरषपुक्तक सोलह मन्त्रोसे हवन करे ] बुद्धिणन्‌ 
पुरक चाये कि धर्मादि देवताओकि स्यि भी विषिदूर्वक मन्त्रि 
हवन करे ओंर खि्कृत्‌ आहति भी दे ॥ ४१॥ 
अभ्पर्च्याथ नम्य पर्षदेम्यो बलि हरेत्‌ । 
मूखमन््ं जपेद्‌ ब्रह्म सरननारायणत्मक्रय्‌ ।॥ ४२ ॥ 
इस प्रकार अग्निमे जन्तर्यामीषूपसे सित भगवान्‌ की प्रजा कर 
क उन्हे नमस्कार करे भौर नन्द-घुनन्द आदि पारषदोको आबे 
१. सुद्ुट० ¡ २. देविप्याणि धृतानि च 1 ३ रमार क्य पतला इ चलन्व्छत। ` 
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भ [4 
दिम हवनकर्माद्ध वलि दे । तदनन्तर प्रतिमाके सम्पुख बेढकर 
पललखरूम मगान्‌ नाराथणक्ा स्मरण करे ओर भगव्रत्छर्प पूखमन्त्र 
८ॐ नमो नारायणायः का जप करे ॥ ४२ ॥ 


दच्वाऽऽचमनयुच्छेषं विष्वक्सेनाय कल्पयेत्‌ । 

यखवासं सुरभिमत्‌ ताम्बूलायपथादेत्‌ ।४३॥ 

इसके वाद मगवानूको आचमन करावे ओर उनका प्रसाद 
विषवक्सेनको निवेदन करे । इसके पक्वात्‌ अपने इषटदेवकी सेवामे 
सुगन्धित ताम्बूर आदि युखवास उपलित करे तया पुष्याज्ञटि 
समर्पित करे ॥ ४२ ॥ 


उपायन्‌ गृणन्‌ नृत्यन्‌ कर्माण्यभिनयन्‌ मम्‌ ॥ 

मत्कथाः भावयजञ्छष्वस्‌ ुहूतं क्षणिको भवेत्‌ ॥४४॥ 

मेरी कीलओंको गवे, उनका वर्गन क्रे ओर मेरी ही 
दीन्नओका अभिनय करे ¡ यह सब करते समय प्रेमोन्मत्त होकर 
नाचने लगे । मेरी ठील-कथारं खयं सुने ओर दूसरोको नावे । 
कुछ समयतक सतार ओर उसके रगडगरडोको भूखकर पुञ्रमे ही 
तन्मय हो जाय ॥ ४४ ॥ 

स्तवेरुचाययैः स्तोत्रैः पौराणैः प्रादतेरपि । 

स्तुत्वा प्रसीद भगवन्निति बन्देत दण्डवत्‌ ।४५॥ 

प्राचीन ऋपियोके द्वारा अथवा प्राकृत भक्तकि द्वारा बनये 
हए छोटेबडे स्व ओर सतोतोसे मेरी स्तुति करके प्राना वरे- - 
“भगवन्‌ ! आप सुत्रपर प्रसन्न हो । मु्चे अपने क्ृपाप्रसादसे सरार 
कर्‌ दे | तदनन्तर दण्डवत्‌ प्रणाम क्रे।] ४५ ] 

अण ।१६.। ० २५-- 
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शिरो मत्यादपोः छता बाहुभ्थां च परम्‌| 
मन्नं पाहि मामीश भीतं प्यु्रहारणवात्‌ ।॥४६॥ 
अपना पिर मेरे चरणोपर रख दे शौर अपने दोनों होसे 

दायेसे दा्िना चीर वासे वार्य चरण पकड्कर के--^भवन्‌ | 
इस संार-सागरमं मे इव रा द । पृयुख्प मग मेश पीडा कर 
ष्टा है। मै उरकर आपकी शरणमे आया ह । प्रमो ! भ्‌ 
मेरी रक्षा कीजिये' ॥ ४६ ॥ 

इति शेषं मया दत्तां शिरखाधाय सादरम्‌ । 

उदासयेच्चेहुढस्यं ज्योतिन्योतिपरि तत्‌ पुनः ॥४७॥ 

इस प्रकारे स्तुति करके मुस्े समर्पण की हई मास॒ भद्रके 
साथ अपने सिरपर रक्ते ओर उसे मेरा दिया हआ प्रताद समश्च । 
यदि परिपतजन करना हो ते देसी मना करनी चाये किं प्रतिमा 
से एकर दिव्य ज्योति निकी है ओर वह मेरी हृदयस्य व्योतिमे छीन 
हो गयी है । वस, यदी विसर्जन है ॥ ४७ ॥ 

अर्चादिषु यदा यत्र शद्धा मां तत्र चार्चयेत्‌ | 

सर्वभूतेष्वत्मनि च सर्वातमाहमवल्यितः ॥४८॥ 

उद्रवजी | प्रतिमा आदिमे जव जहोँ श्रद्ा हो तक्र तहां मेरी 
पूजा करली चाहिये, क्योकि मै सर्वात्मा हँ ओर समस्त प्रणियोमे 
तथा अपने हृदयमे मी सित द्रं ॥ ४८ ॥ 

एं क्रियायोगपथैः पुमान्‌ वैदिकतन्विफेः । 

अर्थन्तुभयतवः सिद्धि मत्तो विन्दत्यभीप्िताम्‌ ।४९॥ 

उद्भवनी ! जो मनुष्य इस प्रकर वैटिकः तान्मिक तियायोगके 


८७ ्रियायोगका वणेन 
शारा श पूजा करता है, बह इस छेक ओर परक मुञचसे अभी 
सिद प्राप्तका है ॥ ४९ ॥ 
मदची सम्प्रतिष्ठाप्य मन्दिरं कारयेद्‌ द्द्‌ । 
ुषपो्यानानि रम्याणि पूजायात्रोतबाितान्‌ ॥५०॥ 
यदि शसि हो, तो उपासक न्दर ओर घु मम्दिर बनवाये 
ओर उसमे मेरी प्रतिमा खापिति करे। पुन्दरघुन्दर एके 
वगीचे छवा दे; नित्यकी पूजा, पवकी यात्रा ओर बडे-बडे उत्सोकी 
स्यवस्था कर दे ॥ ५० ॥ 
पूजादीनां प्रवाहार्थं पहप्वसथान्वहप्‌ । 
त्रापणपुरप्रपार्‌ दलता मस्ाटितामियात्‌ ॥५१॥ 
जो मनुष्य पररि उस्र ओर प्रतिदिनकी प्रजा व्गातार्‌ 
चलनेके ल्य खेत, बाजार, नगर्‌ अथत्रा गेव मेरे नापप समर्पित 
कर ठेते है, उन्हे मेरे समान रेदधर्थकी प्रति हेती है ॥ ५१ ॥ 
प्रत्या स्ंभोमंसबना युवनत्रयम्‌ । 
पूजादिना व्रहरोक॑त्िमि्तसाम्यतामियात्‌ ॥५२॥ 
मेरी मूतिकी प्रतिष्ठा करनेसे पृ्वीका एक्छत्र राज्य, मन्दिर 
निर्माणसे त्रिखोकीका राव्य, पूना आदिकी व्यर्था करलेसे ब्रहमटोक 
जर तीनेके द्रवाय मेश समानता प्राति हेती है ॥ ५२॥ 
माम नेरे्षयेण भेक्तियोगेन विन्दति। 
भक्तियोगं स॒ लते एवं यः पूजयेत मम्‌ ॥५३॥ 
जो निष्कामम्रसे मेरी पूजा कता है, उसे मेरा मजियोग 
` शू क्रिकेगेनः + 
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म्रा हौ जाता है ओर उस निरपेक्ष मक्तियोगके द्वारा वह खयं सु 
प्रकर ज्ता है ॥ ५३॥ 
|] च, (^ $ [द 
यः खदनत्तां परदत्तां हरेत सुरमिप्रयोः | 
वृत्ति स जायते विदम्‌ व्षीणापयुतायुतम्‌ ॥५४॥ 
जो अपनी दी ईं या दूसरोकी दी इई देवता ओर ब्राहमणकी 
जीविका हरण कररता है, वह करोड वर्पोतक विका व्रीड 
होता है ॥ ५४ ॥ 
कर्त सारथेहेतोरुमोदितुरेव च। 
कर्मणां भागिनः प्रेत्य भूयो भूयसि तत्‌ फम्‌ ॥५५॥ 
जो लेग टेसे कामम सहायता, प्रेरणा अयता अनुमोदन 
करते है, वे भी मरनेके वाद प्राप्त करनेवाच्े समान ही कल्के 
भागीदार होते है । यदि उनका हाथ अधिक रहा तो फल भी उन्दे 
अधिक ही मिखता है ॥ ५५ ॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहस्या संहितायामेकादगस्कन्षे 
सघ्विंभोऽध्यायः ॥ २७ ॥ 
- 52 
(> ग ट 
अथाष्टाविकोऽध्यायः 
प्रमार्थ-निरूपण 
श्रीमेगवानुवाच 
[5.4 (न 
प्रखभावकर्धणि न ्रदंसे्न गहेयत्‌ । 
विशमेकारमकं पश्यन्‌ प्रकृत्या पूरपेण च ॥ {॥ 
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भगवान्‌ श्रीकृष्ण कते है--उद्रवजी ! यदपि व्यव्हार 
पुरुप ओर प्रकृति--- द्र ओर दृद्यके भेदसे दो प्रकारका जगत्‌ जान 
प्ता है, तथापि परमार्थ-दषटे देखनेपर यदह सव एक अधिष्रानखख्प 
ही है इसव्यि किसीके शान्त, घोर ओर मूढ खभाव तया उनके 
अनुसार कर्मोकी न स्तुति करनी चाहिये ओर न निन्दा | सर्वदा 
अदैत-दष्टि रखनी चाहिये ॥१ ॥ 

परखभावकमीणि यः प्ररति निन्दति। 

स आशु भ्रर्यते खार्थादसत्याभिमिवेकषतः ! २ ॥ 

जो पुरुष दूमरोके खमा ओर उनके कर्मोषी प्रदसा अथवा 
निन्दा करते है, वे शीघ्र ही अपने यथार्थं परमार्थ-साषनसे च्युत 
हो जाते है; क्योकि साधन तो दतके अभिनिवेशा उसके प्रति 
सत्यतुद्धिका निषेध करता है ओर प्रशसा तया निन्दा उसकी 
सत्यताके श्रमको ओर भी इ करती है ॥ २ ॥ 

तेजसे निद्रयाऽऽपन्ने पिण्डस्यो नष्टचेतनः | 

मायौ परामोति मृत्यं वा तद्व्ानाथंदक्‌ पुमान्‌ ॥ ३ ॥ 

उद्रवजी ! समी इदा राजस अहङ्कारके कार्य ह । जव ३ 
निद्रित हो जाती है, तव श्रीए्का अभिमानी जीव चेतनाचूल्य ह्यो 
जाता है अर्थात्‌ उसे वाहरी शरीरी सृति नदीं रहती | उस 
समय यदि मन वच रहा, तव तो वह स॒पनेके बूठे द्वयो मट्कने 
ख्ताहै ओर वहभीरीनहो गया, त्व तो जीव मृल्युके समान 
गाढ निद्रा--ुपतिम छीन हो जाता है । वैसे ही जव जीव अपने 
ई कमर्नति------`-------- 
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अद्वितीय आत्मा ख्पको भूख्कर नाना क्स्तुभीका ठन कले 
ता है तव वह खनके समान चे दद्य फस जानो है अग्ना 
गलके स्मान अक्नानमं छीन हो जता है ॥ ३॥ 

कि भद्रं किमदं वा दैतस्यवस्तुनः कियद्‌ । 

वाचोदितं तद्रतं मनप्ता व्यातसेव च॥ ४॥ 

उद्धवजी ! जव दैत नामकी कोई वस्तु ही नहीं है, तव उसमे 
अमुक वसतु मठी है जर असुक धुरी, अथवा इतनी सटी ओर 
बुरी है-- ह प्रन दी नही उठ सकता । व्रधकी समी 
वस्तुः वाणीसे कदी जा सकली हैँ अथवा मनसे सोची जा सकनी 
है; इसय्ि दृदय एव अनित्य होनेके कारण उनका मिच्यात् तो 
स्फ्टहीदहं॥४॥ 

छाया्रत्याहयामास्ा ह्सन्तेऽप्य्थकराप्णः । 

एवं देहादयो भावा यच्छन्त्या्रृ्युतो भयम्‌ ॥ ५ ॥ 

पस्छाई प्रतिध्वनि जौर सीधी आदिम चोद आदिके भमास 
यद्यपि है तो सर्वथा मिष्या, परन्तु उनके द्वारा मनुप्यके हृदयम मय्‌, 
कम्प दिका सन्चार हो जात । वैसे ही देहादि समी चस्तुर्‌ ह 
तो सर्वया मिच्वा ही, परन्तु जवतक ज्ञानक दात इनकी अप्तयताका 
वोध नदीं ह्ये जाता, इनकी अत्यन्तिक निदत्त नहीं षो जाती; 
तवतक ये भी अज्ञानियोको मयमीत करती एहती ६ ॥ ५ ॥ 

आव तदिदं विष्वं चृज्यते सजति प्रथः 

त्रायते त्राति विश्वात्मा दियते हरीश्वरः ॥ £ ॥ 

उद्वजी ! जे कुर श्रचन्न वा परोश्न चठ ड शह अत्म हा 
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है । वही सर्वशक्तिमान्‌ भी है | जो कुक विश्व-पष्ि प्रतीत हो री 
है, इसका वह निमित्त-कारण तो है ही, उपादान-करण भी है । 
अर्थात्‌ वही श्रि बनता है ओर वही वनाता मी है, बही रक्षक है 
जौर रक्षित भी वदी है । सर्वात्मा भगवान्‌ ही इसका संहार करते 
है जर जिसका संहार होता है, वह भीवेदहीदै।॥ ६॥ 

तसान्र्यात्मनोऽन्यसादल्यो भावो निरूपितः । 

निरूपितेयं त्रिषिधा निमा भतिरातमनि । 

इदं गुणमयं विद्धि तरिविधं मायया कत्‌ ॥ ७ ॥ 

अवदय दी व्यवहारद्टिसे देखनेपर अत्मा दस विसे भिच 
है; परन्तु आसदृष्टिसे उसके अतिच्कि भौर कोर पस्तु ही नही है | 
उसके अतिरि जो वकु प्रतीत हो रहय है, उसका किसी मी प्रकर्‌ 
निर्वचन नह किया जा सकता ओर अनिर्वचनीय तो केवर आस- 
खर्प ही है; इसन्यि आसामे सष्टि-खिति-संहार अथत्रा अध्यास, 
अधिदैव ओर अधिभूत-- ये तीन-तीन प्रकारकी प्रतीतियों सर्वथा 
नि्भूठ हवी है । न होनेपर मी यों ही प्रतीत हो रदी है । यह सल, 
रज ओर तमके कारण प्रतीत होनेवारी द्रश-दर्शान-द्सय आदिवी 
त्रितरिधता मायाका खेड है | ७ ॥ 

एतद्‌ विद्वान्‌ महुदितं ज्ञानविज्ञाननैपुणम्‌ । 

न निन्दति न च सतति रोके चरति सरययत्‌ ॥ ८ ॥ 

उद्धवजी | तुमसे मेने ज्ञान ओर विज्ञानकी उत्तम सितिका 


वर्णन विया ह | जो पुर्प मेरे इन वचना रहस्य जान ठता है) 
न 
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वहन तो किसीकी प्रहा करता है ओर न निन्दा } बह जगते 
सूर्यके समान सममावसे विचरता रहता है ॥ ८ ॥ 

अघ्यक्षेण(ुमनेन निगमेनात्मसंविदा । 

आघन्तवदसज्ज्ञाखा निस्संगो पिचरेदिह्‌ ॥ ९॥ 

ग्रत्यक्ष, अनुमान, शाद ओर आत्मानुभूति आदि सभी प्रमाणे 
यह्‌ सिद्ध है किं यह जगत्‌ उवपत्ति-पिनारासीक होनेके कारण 
अनित्य एवं असत्य है } यह्व वात जानकर जगत अपङ्गभावे 
विचरना चहिये ॥ ९ ॥ 

उद्धव उवाच 

नैवासनो न॒ देदख पंघतिद््युदयोः । 

अनात्मखदशोशैश्च कख ॒ स्यादुपरम्यते | १०॥ 

उद्धवजीने पूा--मगवन्‌ | आत्मा है द्रष्टा ओर देह दं 
द्ध्य ! आत्मा खय्रकाडा दै ओर देह है जड । सी स्ितिमे जन्म- 
मयुरूय संसार न शरीरको हो सकता ह ओर न अत्माको । पल्तु 
इसका होना भी उपक्व् होता है । तव यह होत किसे 
है ?१॥ १०) 

आत्साव्ययोऽगुणः श्रुदधः स्वयंज्योतिरनाष़तः । 

अंपिबदासबदचिष्ः कस्येह संयतिः ॥ ११॥ 

आत्मा तो अविनाशी, प्रढृत-अप्राकृत गुणोसे रहित, उ 
खयप्रकारय ओर समी प्रकारके आतर्णोसि रहित ह तया शी 
विनी, सुण, अदर, प्रास्य जर्‌ अहत दै । भान ना भनि 
व १. अगरिदारवदेः कष्य हा कंय रति. । 
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समान प्रकारामान है, तो शरीर काठकी तरह अचेतन | पिर यह 
जन्म-ृद्युर्प संसार है किसे १॥ ११॥ 
श्रीमगवानुकाच 


यावद्‌ देदेन्द्ियप्ाणेरात्मनः संनिकर्मणय्‌ । 

संसारः फलवांस्ताबदपार्थोऽप्यविवेकिनः ॥ १२॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्णे कदा--वस्तुतः प्रिय उद्धव ! संसारका 
असित नही है तथापि जत्रतक देह; इन्द्रिय ओर प्राणोके साथ 
आमाकी सम्बन्ध-्रान्ति है, तवतक अविवेकी पुरषको वह सत्य-सा 
सुपि होता है ॥ १२॥ 

अर्ये ह्यविद्यमानेऽपि संति निवर्तते । 

ध्यायतो पिंषयानख खप्तेऽनर्थागमो यथा ॥१३॥ 

जैसे खप्नमे अनेको विपततिरयो आती है, पर वास्तव वे दै 
नही, फिर भी खप्न टूटनेतक उसका अस्तित्व नही मिता, वैसे 
ही संसारके न हेनेपर मी जो उसमे प्रतीत होनेषाङे विपरयोका 
चिन्तन करते रहते है, उनके जन्म-मृ्यु-ख्य संसारकी निवृत्ति नही 
होती ॥ १३ ॥ 

यथा दहप्रतिुद्धसख प्रखापो बहनर्थभृत्‌ । 

प एव प्रतिबुद्रख्य न वै मोहाय कटपते ॥१४॥ 

जव मनुष्य खप्न देखता रहता है, तब नीद दरूटनेके पहले 
उसे बदी-बड़ी विपत्तियोका सामना करना पड़ता है परन्तु जव उसकी 
नीद टूट जाती है, बह जग पडता है, तव न तो खप्नकी विपत्तियं 
रहती है ओर न उनके कारण होनिवारे मोह आदि विकार ॥ १४।॥ 
1 


२, ससारफल्वान्‌ । २. विषयास्तस् | 


सण्रावि 


शोकभयक्रोधरोभमेोहस्पहादयः 
जहङ्कारख द्यन्ते जन्म मृत्युश्च नानः ॥१५॥ 
उद्रवजी | अकार्‌ ही शोक, हर्ष, भय, क्रोध, लोम, मोह, 
पहा ओर जन्म-पृ्युका शिकार बनता है | तासे तो इनका 
कोई सम्बन्ध ही नदी है ॥ १५॥ 
देहेन्द्रियमराणमनोऽभिमानो 
जीवोऽन्तरारमा गुणकर्ममूतिः । 
ब्रत्रंमहानित्युरुभेव गीतः 
संपार आधावति कारुतन््रः ॥ १६॥ 
उद्धवजी ! देह, इन्दिय, ्राण ओर मनमे स्थित आत्मा ही 
जघ उनका अमिमान कर कैठता है-उन्दं भपना ख्य मान छेता 
है--तब उसका नाम +जीव' हो जाता है । उस सूष्षमातिपुष्म आत्मा- 
की सूतिं है---गुण ओर कर्मोकषा बना इआ टिद्भ-शरीर । उसे दही 
कही सूत्रात्मा कहा जाता है भर कष्टौ महत्त । उसके ओर भी 
बहुतसे-नाम है । वही काल्य परमेश्वरे अधीन होकर जन्म- 
मृद्युख्य संसारमे इधर-उधर भटकता रहता है ॥ १६ ॥ 
अमूरमेतद्‌ बहुरूपरूपितं परम 
मनोवच.ग्राणश । 
ज्ञानापिनोपासनया रितेन- 
च्छित्वा इनि विचरप्यदप्णः ॥ १७॥ 
___ वासवम सल, बाणी, प्राण ओर रीर हदले € क~ ओर सरीर अहङ्कारके ही काथं 


१. मूष्युने वात्मनः । 


२९५ परमा्थ-निरूपण 


है यह है तो नि्मू, प्रस्तु देवता, मनुष्प आदि अनेक खूपोमे 
इसीकी प्रतीति होती है । मननसील पुस्प उपासनाकी शानपर चदा- 
कर्‌ ज्ञानी तल्वाखो अयन्ते तीखी बना छेत है ओर उसके द्रा 
देहामिमानका--अहंकारका मच्छेद कके पृष्व निन होकर 
विचरता है फिर उसमे किसी प्रफारकी अशा-तृष्णा नदी रहती १७ 
ज्ञानं विवेको निगमस्तपञ्च 
्रत्यक्षमेतिह्मथानुमानम्‌ | 
जाचन्तयोरस यदेव केबलं 
कालश्च हेतुश्च तदेव पध्ये ॥ १८॥ 
आत्मा ओर अनातमाके खरूपको प्रथक्‌ थक मटीमोंति समज् 
लेना ही ज्ञान है, क्योकि विवेक होते ही दरैतका असित मिट जाता 
है । उका साधन है तपसया दवारा हृदयको ड करके वेदादि 
दास्लोका श्रवेण करना । इनके अतिरिक्त श्रवणालुकू युक्तियो, मकष- 
पपोकि उपदेशा ओर इन दोनसि अविरुद्र खालुमूति भी प्रमाण है | 
सवका सार यदी निकलता है किं इस संसारे भदिमे जो था तथा 
अन्तम जो रहेगा, जो इसका मूढ कारण घौर प्रकाशक है, वही 
अद्वितीय, उपाधिदयूल्य परमासा वीचमे भी है । उसके अतिरि भर 
कोई वस्तु नही है ॥ २८ ॥ 
यथा हिरण्यं खहृतं पुरस्तात्‌ 
पाच्च सर्वख दिरण्मयख । 
तदेव मध्ये व्यक्ार्यमाणं 
नानपदेशेरहमख तदत्‌ ॥ १९॥ 


अश्वश्च अध्याय ३९६ 


उद्रवजी ! सोनेसे कंगन, बुण्डक आदि नहतसे आभूपण 
बनते है; परन्तु जब वे गहने नहीं बने ये, तव भी सोना था ओर 
जव नहीं रहेगे, तन भी सोना रहेगा । इट्य जव वीचमे उसके 
कंगन-कुण्डक आदि अनेकों नाम रखकर व्यवहार काते है, तव भी 
वह सोना ही है । ठीक रेसे हयी जगव्छा आदि) अन्त ओर मध्यमे 
ही ह । बा्तव्मे मै दी सत्य तव ह ॥ १९ ॥ 


विज्ञानमेतत्ियवस्थमङ्ख 
गुणत्रयं  कारणकार्यकं । 
समन्येन व्यतिरेकतश 


येनैव तुर्येण तदेव सत्यम्‌ ॥ २०॥ 
माई उद्धव । मनकी तीन अवस्थां होती है--जाप्रव सपन 
ओर छुपति, इन अवरखाभोके कारण तीन ही गुण है--सचः रज 
जीर तम । ओर जगतुके तीन मेद है--अध्या ( इन्दो ), 
अधिभूत (पृथिम्यादि ) ओर अधिदैव ( कता ) । ये सभी त्रिविधा 
जिसकी सत्तासे सत्यक समान प्रतीत होती हैँ चौर समाधि आतमि 
य त्रिविधता न रहनेपर भी निसकी सत्ता वनी रहती है, वह 
तुरीयत--इन तीनोसे परे भौर इनमे अनुगत चौथा ब्रह्मत ही 
सत्य है ॥ २०॥ 
न यत्‌ पुरस्तादुत यत्न पा 
न्ध्य च तन्न व्यपदेशमात्रम्‌ । 
भूतं प्रसिद्धं च परेण यद्‌ यत्‌ 
तदेव तत्‌ स्यादिति मे मनीषा ।॥ २१॥ 


३९७ परमाथं-निरूपण 


जो उदत्तिसे पहटे नही था ओर प्रव्यके परश्वात्‌ भी नही 
रदेगा, रसा समञ्नना चाहिये कि वीचमे भी वह है नही--के्ल 
कल्पनामात्र, नाममात्र ही है । यह निशित सत्य है कि जो पदाथ 
जिससे घनता है ओर जिसे द्वारा प्रकारित होता है, वही उसका 
वासविक खख है, वही उसकी परमार्थ-सत्त दै-यह मेरा एं 
निश्वय है ॥ २१॥ 
अविद्यमानीऽप्यवभाषते यौ 
वैारिको राजससगं॑ एषः । 
ब्रह ख्ज्योतिरतो विभाति 
रहोन्दियाथ्विकारचिन्रम्‌ ॥२२॥ 
यह जो विकारमयी राजस सृष्टि है, यह न होने मी दीख 
रदी है । यह खयंप्रका ब्रह्म ही है । इसलिये इन्द्रिय; विषय, मन 
ॐर्‌ धश्चमूतादि जितने चित्र.विचित्र नाम रूप है उनके ख्पमे ब्र ही 
प्रतीत हो हहा है ॥ २२॥ 
एवं स्फुटं वह्मिवेकरेतभिः 
परापवादेन वि्षरदेन । 
छिच्वाऽऽत्पसदेदषुपारयेत 
खानन्दतुषटोऽखिरकायकेम्यः ॥२२॥ 
्हवरिचारके सान है--श्रवेण, मनन, निदिध्यासन ओर 
खालुमूति । उनम सहायक है--आतानी गुष्देव ! इनके दारा 
विचार करके सर्पे व्हादि अनास पर्थक निषेध कर्‌ देना 


-------____~__~___~_~_~_~__ _ 
४. एव्‌। 
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सवप्रं नर रहिन म । 


करकी व्रिग्पगसनओ 
नात्मा वयुः यार्थिवमिच्धियाणि 
देवा शहुर्वाबुजटे इताः } 
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३९९. परमार्थ-निरूपण 
क्या है १ क्योकि अन्तःकरण ओर वाह्यकएण-- सभी गुणमय है 
ओर भत्मासे इनका कोई सम्बन्ध नही है । मस), आकादमे 
वादके छा जाने अथवा तितस्वितर्‌ हो जनेसे सूरयका क्या वनता- 
विगडता है ॥ २५ ॥ 

यथा नभो बायनसाम्बुभूगुणे- 

गंतागतेर्वतुगुणेनं सज्जते । 
तथाक्षरं सचचरजस्तभोमले- 
रह॑मतेः संसृतिहेतुभिः परम्‌ ॥२६॥ 

जैसे वायु आकाकषको सुखा नही सकती, आग जल नही 
सकती, जल भिगो नही सक्रता, धूर मटमेख नही कर सकते 
ओर ऋतुओके गुण गरमी-सदया आदिः उसे प्रमावितं नही कर 
सकते--कयोकि ये सवर अने-जानेबले क्षणिक माव है ओर आकाश 
दून सवका एकरस अधिष्ठान है-वैसे ही सलगुण, रजोगुण ओर 
तपरोगुणकी इृत्तर्यौ तथा क्म अविनाशी आताका स्प नही कर 
पते; वह तो इनसे सर्वथा परेहै। इवे द्वार तो केवह बही 
सारे मटकता है, जो इनमे अहङ्कार कर ठता है ॥ २६ ॥ 

तथापि रङ्कः परििर्जनीयो 

 _ गुणेषु मायारचितेु॑तात्‌ । 
मद्धक्तियागेतन द्देन यावद्‌ 
रजो निरस्येत मनःकषायः ॥२७ 

उद्रवओी ! सा होनेपर्‌ भी तव्रतक इन मायानिरमेत गुणो 

ओर उनके कार्योका सुग स्था त्याग देना चादिये, जवतक सेर 


अष्टाविंश अध्याय ५ 


सद्द मक्तियोगके द्वारा मनका रजोगुणदूय मर एकदम निकल न 
जाय ॥ २७ ॥ 
यथाऽऽमयोऽश्ाधुचिकित्सिती नृणां 
, एनः षुः संहति प्रोहन्‌। 
एवं मनोऽपककपषायकरम 
. इयोगिनं विष्यति सर्वसह्म्‌ ॥२८॥ 
उद्ववजी ! जेसे भलीमोति चिकित्सा न करनेपर्‌ रोगका समूल 
नाश नक्ष होता, वट वानार उमरकर मनुष्यको सताया करता है 
वैसे ही निस मनकी वासना थोर क्मवि संस्कार मिट नही गये 
है; जो ली-पुत्र आदिमे आसक्त है, वह वार-वार अधूरे योगीकरो 
वेवता रहता है ओर उसे कई वार योगर भी कर ठेता है ॥ २८॥ 
कयोभिनो ये विहितान्तरये- 
0 तैसिदसो (= 
मेदुष्यमूते्िदशोष्॒ष्टः । 
ते प्राक्तनाभ्यासवठेन भूयो 
युञ्जन्ति योग॑ न तु कमन ॥२९॥ 
देवताभवि द्वारा प्रेस भिष्य-पत्र आदिके द्वारा किये इए 
विघसे यटि कदाचित्‌ अधूरा योगी मार्गच्युत हो जाय तो भी वह 
अपने पूरवभ्यासके कारण पुनः योगम्यासमे ही च्ग जाता है । करम 
आदिमे उसकी प्रहृत्ति नही होती | २९ ॥ 
करोति कर्म क्रियते .च जन्तुः 
केनाप्यसौ चोदित आनिपातात्‌ । 
न तत्र विद्वान्‌ प्रकृतौ खितीऽपि 
निवृत्ततरष्णः खशुखातुभूत्या ॥२०॥ 


[५ 
© 
1 


परमार्थनिरूपण 
उद्धवजी ! जी संस्कार आदिसे प्रेरित होकर जन्मसे ठेकर 
मृयुपयन्त कर्मे ही लगा रहता दै ओर उनमे इ्ट-अनिष्ट-बद्धि करके 
हषैतरिपाद्‌ आदि विकारको प्राप्त होता रहता है । पर्तु जो 
तका सेक्षात्कार कर छता है वह प्रकृति सित रहने- 
प्र॒ भी, संस्कारालुषार क्म होते रहनेपर मी उनमे 
इष-अनिश्टबुद्धि करके दष-षिपाद आदि विकारोसे सुक्त नही 
होता, क्योकि आनन्दस्य आत्मके साक्षात्कारसे उसकी संसार- 
सम्बन्धी समी आशा-तृष्णा पहले ही नट हो चुकी होती है ॥३०॥ 


तिषटन्तमासीनुत व्रजन्तं 
शयानयुक्षन्तमदन्तमन्नम्‌ | 
स्वभावमन्यत्‌ किमपीहमान- 


मात्मानमासखमतिनं वेद्‌ ॥ ३१ ॥ 
जो अपने स्वष्पमे सितो गया है, उसे इस बातका मी 
परता नही रहता किं हरीर खडा हैया वैठा) चछ रहाहै 
यासो रहा है, मलमूत्र त्याग रहा है, मोजन कर 
रहा है अथवा ओर्‌ कोई स्वामाविक कमं कर रहा है; क्योकि 
उसकी वृत्ति तो आतल्मश्वरूपमे सित --त्रह्माकार रहती है ॥ २१ ॥ 
यंदि स प्यत्यसदिन्द्रिया्ं 
नानाजुमानेन निरुद्धमन्यत्‌ । 
न॒ मन्यते वस्तुतया मनीषी 
स्वाप्नं यथोत्थाय तिरोदधानम्‌ ॥ २२॥ 
१. इति । 


[> 


भाग एण स्कण्र्द- 


अध्य विक्त अध्याय ६ 
यदि जानी पूु्पकी दृष्टिमे इच्धि्ययि विष्िध वाह्च व्रिपय, जो 
किं अपतत्‌ है, अति भी है तो वरह उने अपने आत्मासे मिनन नहीं 
मानता, क्योकि वे युक्तयो, प्रमाणो ओर स्वानुभूतिते सिद्र मही 
होते! जैसे नीद दूटं जनिप्र्‌ खप्नमे देखे हए ओ जागनेपर 
तिरेहित हए पदार्थोको को सत्य नष्टं मानता, वैसे ही ज्ञानी पुरुप 
भी अधनेसे भिन्न प्रतीयमान पारेक्रो सव्य नहीं मानते ॥ २२ ॥ 
पूर्व॑ गृहीतं गुणकर्मचिव्र- 
म्नानमातन्यतिविक्तपद्ध 
तिषर्तते तत्‌ परीक्ष्यैव 
न गृह्यते नापि विद्यज्य आला ॥ २२ ॥ 
उद्भवजी । ( इसका यह अर्थ नष है कि अङ्ञानीने भालाका 
व्याग कर्‌ दिया है जर त्रानी उसको प्रहण करता है । इसका तात्य 
कवल इतना ही है किं) अनेकों प्रकारके गुण ओर कर्मोषि युक्त 
ठेह-इन्दिय अष्टिं पदार्थं पे अज्ञानके कारण अपे अभिन्न मन 
लि गये थे, उनका विवेक नही था । अव आनद होनेपर अङ्गान 
लोर उकके कर्क निदृति हो जाती है । इत्ये भङ्रानकी निदृत्ति 
ही अभीष्ट हे | इत्तियोके द्वारा न तो अत्मकरा ग्रहण हो सकता हं 
ओरन व्याग ॥ ३६॥ 
गथा हि भानोरुदयो रृचक्चपां 
तमो लिंहल्यान्न त॒ संद विधते । 
एवं समीक्षा निपुणा सती मे 
हन्यात्तमिस्रं पुरुषस्य उद्धः ॥ २४॥ 


नि 
१. विहन्यान्न । २. सविधत्ते | 


० परमार्थ-निरूपण 


जसे सूयं उदथ होकर मनुष्यौके नेत्रोके सामनेसे अन्धकारक 
परदा हा देते है, किसी नयी घस्तुका निर्माण नही करते, वरस दी मेरे 
स्वख्यका दढ अपरोक्षज्ञान पुरपके बुद्धिगत अज्ञानका आरण नष्ट कर 
ठेता है । बह इदंख्यते किसी वस्तुका अनुभव नही कराता | ४ ॥ 

एप खयंज्योतिरजोऽग्रमेयो 

महानुभूतिः सकलासुमूतिः । 
एकोऽहितीयो वचां विरामे 
येनेषिता वागसवश्वरनिति ॥ ३५॥ 

उद्धवजी । अत्मा नित्य अपरोक्ष है) उसकी प्राति नही कनी 
पडती । बह स्वप्रकाश है 1 उसमे अज्ञान आदि किसी प्रकारके 
विकार नही हैँ । बह जन्मरहित है अरथीत्‌ कमी किसी प्रकार मी वृत्ति- 
मे आरूढ नहीं होता । इष्तल्ि अप्रमे१ है । जान आदिक द्रारा 
उसका संस्कार मी नही किया जा सकता । आत्मामे देश, काठ ओर 
वस्तुत परिच्छेद न होनेके कारण अस्तित्व, बृद्धि, पछितन, हास 
छीर विना उसका स्परौ भी नही कर सकते | वकी ओर सुव 
प्रकारकी अतुमूति्यो आत्मखसरूप ही है । जव मन जौर बाणी आत्मा- 
दे अपना अवरिपय समश्चकर निदत्त हो जाते दै, तवर वही सजातीय, 
विजातीय ओर खगत-येदसे भूल्य एक अग्ितीय रह जाता है । व्यव्हार 
दिस उसके स्वरूपका वाणी ओर प्राण आदिके प्वर्तकके रूपमे 
निष्ण किया जाता है ॥ २५ ॥ 

एतावानासपसंमोहो यद्‌ विकस्पस्तु केवह! 

आल्मन्तृते स्वमात्मानम्लम्बो न यस्य हि॥ ३६॥ 

0 - 
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उद्धवजी ! अद्वितीय असते अर्थहीन नामेोदरारा वि्िवता 
मानलख्ेनाह्वी मनका भ्म हे, अज्ञान है | सचमुच यह्‌ हूत वडा 
मोह है, क्योकि अपने ्ात्माये अतिरिक्त उस भमक। भी ओर कोः 
अधिष्ठान नही है । अरिष्ठान-सत्तमे जध्यस्तकी सत्ता है ही नही । 
इृ्व्ि सव कुछ जमा ही है ॥ ३६ ॥ 
यन्नामाकृतिभिग्र्यं पश्चवर्णमवाधितम्‌ । 
वयर्थेनाप्यथवादोऽयं इथं पण्डितमानिनाम्‌ ॥ २७ ॥ 
वहृत-से पण्डितामिमानी लेग रसा कहते हैँ कि यह पाञ्चभौतिक 
दैत विमि नामो ओर रूपके रूपमे इन्दियोके द्वारा ग्रहण किया 
जाता है, इच सव्य है । परन्तु यह तो अर्थहीन वाणीका जडम्बरमात्र 
है; क्योकि ततः तो इन्द्रियोकी प्रथक्‌ सत्ता ही धिद्ध नही होती, 
फिर वे किंस्तीको प्रमाणित केसे करेगी ? ॥ ३७॥ 
योगिनोऽपक्वयोगध्य युञ्जतः काय उस्थितेः। 
उपसरगेवंहन्येत तत्रायं ॒विहितो विधिः ॥ ३८ ॥ 
उद्धवजी ! यदि योगसाधना पर्णं होनेके प्रहे ही किसी 
साधकका रीर रोगादि उपदर्थसे पीडित हो, तो ऽसे इन उपायोका 
आश्रय लेना चाहिये ॥ ३८ ॥ 
योगधारणया कांशिदासनेधौरणान्वितेः । 
तपोमन्त्रौषपैः कांथिदुपसर्मान्‌ विनिर्दहेत्‌ ॥ ३९ ॥ 
गरमी ठंडक आदिको चन्द्रमा-सु्यं अदिकी वारणाके द्वारा, वात 
आदि रगो वायुधारणाुक्त आसनेकि दवारा ओर प्रह-स्ादिङ्ृत पिको 
तपस्या, मन्त्र एव ओपधिके द्वारा नट कर डाठना चाहिय ॥२९॥ 


१. धारणादिभिः । 
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कंथिन्ममाञुध्यानेन  नामसङ्कीतेनादिभिः । 
योगेश्वरासुवृ्य वा हन्यादश्युभदाज्छनेः ।॥४०। 
काम-करोध आदि विष्नोको मेरे चिन्तन ओर नाम-संकीर्तन 
आदिक द्रा नष्ट करना चाहिये । तथा पतनकी ओर ठ जनेलि 
दम्म-मद्‌ अदि विष्नोको धीरे-धीरे महापुरु्षोकी सेवके द्वार दूर्‌ कर 
ठेना चाहिये ॥ ९० ॥ 
कचिद्‌ देहमिमं धीराः सुकटप॑चयसि खरम्‌ । 
विधाय विविधोपयेरथ युञ्जन्ति सिद्धये ।॥४९॥ 
नहि तत्‌ इशलाद्स्यं तदायासो हपार्थकः । 
अन्तवचच्छरीरख फटस्येव वनस्पतेः ।४२॥ 
कोको मनी योगी वितरिध उपायोके दास उप्त रारीरको 
सुद ओंर युतरावस्थामे शिर करे फिर अणिमा अदि सिद्वियोके 
चये योगक्ताघन करते है, परतु बुद्धिमान्‌ पुय देसे विचारका समर्थेन 
नहीं वरते, क्योक्रि यह तो एक व्यय प्रयास है । वृक्षम सो इए 
फलके समान इसु ररीरका नार तो अक्छ्यम्भावी है 1} ४१-४२ ॥ 


योगं निपेतो नित्यं कायञ्चेत्‌ कसपतामियात्‌ । 

तष्छृदध्यान्न मतिमान्‌ योगधुसछृज्य मत्परः । ४३॥ 

यदि कडाचित्‌ वहत दिनोतक निरन्त ओर आदपपर्वकः योग- 
साधना कते खनेपर चारीर षुच्ड भी हो जय, तव मी बुद्धिमान्‌ 
परपको अपनी साथना छोडकर उतनेमे ही सन्तोप्र नही कर छना 
चे । उसे तो सर्वदा मेरी प्रतिक स्यि ही संख रहना 
चादिये ॥ ४३ ॥ 


` ;व्ाा ~~~ 
. दूरतः । 
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योगचयमिमां योगी पिचरन्‌ मदपाश्रयः! 

नान्तरायेविहन्येत निःस्पृहः खमुखादमूः ॥४४॥ 

जो साधक मेरा आश्रय लेकर मेर दवारा कदी इई योगपाधनामे 
सखन रहता है, उसे कोई भी व्िध्न-बाधा डिगा नही सकती । 
उसकी सारी कामना नष्ट हो जाती है ओर वह अत्मानन्दकी 
अनुमूतिमे मग्न हो जाता है ॥ ४४ ॥ 





इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्या संहितायामेकादगसखन्ध- 
ऽषटाविंगोऽध्यायः | २८ ॥ 
येको 0 
अथेकोन््िशोऽध्यायः 
भागवत धरमोक्रा निरूपण ओर उद्धवजीका बदरिकाश्रमगमन 
उद्धव उवाच 
सुदुशरामिभां मन्ये योगचर्थापनातमनः । 
यंथाज्ञघ्ा पुमान्‌ शिद्धयेत्‌ तन्मे ब्रूयज्ञसाच्युत ।॥ ‹ ॥ 
उद्धवजीने कहा--अच्युत ! जो अपना मन वरामे मही कर 
सका है, उसके श्वि गापकी बत्य इई इस योगघ्ताघनाकरो त 
भ बहत ही कठिन सम्मता ह । अतः अवर अप को रेता पर्छ 
जर घुगम साधन वतक, जिससे मनुष्य अनायत ही प्ररमपद 
पराप्त कर सके ॥ १॥ 
प्रथः पुण्डरीकाक्ष युज्ञन्तो सोगिनो मनः) 
विषीदन्तयसमाधानान्मनोनिग्रहकरिताः ॥ २॥ 
१. अथा० | 


४०७ उदवजीकः वद्रिा्रमगमन 


कमख्नयन ! आप जानते ही है कि अधिका योगी जवे 
शपते मनवो एकाप्र करने कते है, तव वे वार-बार चेश करनेपर 
भी सफठ न हेनेवे कारण हार मान रेते है ओर उसे वराम न 
वर पनेके कारण दुखी हो जते दै ॥ > ॥ 


अथात आनन्दं पदाम्बुजं 
हसा ्रयेरन्नरविन्दसोचन । 
सुखं॑नु विद्येश्वर योगकमंभि- 
स्न्माययामी षिहता न मानिनः ॥ ३॥ 
पद्मलोचन ! आप विद्नेवर है । आपके ही दारा सारे संषार- 
का नियमन होत। है । सीसे साराप्तास्विवासे चतुर मनुष्य अपकरे ` 
आनन्दवर्पी चरणकमछोक्री शरण रेते है ओर अनास दही सिद्धि 
प्रप्त करकेते है । आपकी माया उनका बु नहीं विगाड्‌ 
सकती; क्योकि उन्हे योगसाधन ओर कर्मातुष्ठानका अभिमान नही 
हिता । परस्तु जो आपके चरणोका आश्रय नही छेते, ३ योगी ओर्‌ 
कर्मा अपने साधनके धरमंडसे शूल जाति है अग्रसय ही आपकी मायनि 
उनकी मति हर रीहै।॥३॥ 
पिं चित्रमच्युत तवैतदशेपवन्धो 
दसिनन्यश्रणेषु य॒दात्मसा्म्‌। 
योऽरचयत्‌ सह पूगे स्वथमीश्वराणां 
श्रीपर्किरीटतटपीडितपादपीठः ॥ ४॥ 


प्रमो } आप सृक्क हितैषी सुहृद्‌ है । आप अपने अनन्य 
शरणागत वचरि आदिं सेवके अधीन हो ज्य, यह आपके स्थि 
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कोई आश्वर्यकी बात नही है; क्योकरिं आपने रामावतार ग्रहण कके 
प्रमवद् वानरोसे मी मित्रता निर्वाह किया | यथपि व्रह्मा आदिं 
लेोकेश्चरगण भी अपने दिन्य किरी्को आपके चरणकमलं रखनेकी 
चौकीपर रगडते रहते है ॥ ४ ॥ 
तं स्वाखिलात्मदयितेस्वरमाधितानां 
सवाधंदं खश्ठतविद्‌ विघृजेत को बु । 
को चा भजेत्‌ क्षिमपि विस्परतयेऽनु भूतये 
फ वा भवेन्न तव पादरजोदषां नः ॥ ५॥ 
प्रमो ! आप सबके प्रियतम, खाभी ओर त्मा है। अपि 
अपने अनन्य शरणागतोको सब कुछ दे देते हैँ । अपने बि-्रहाद्‌ 
आदि अपने मर्तोको जो ङु दिया है, उसे जानकर देस कौन 
पुरुप होगा जौ भापको छोड़ देगा १ यह वात किसी प्रकार बुद्धे 
ही नही आती कि मल, कोर विवासान्‌ विस्ृतिके गर्ते डाठने- 
वालि तुच्छ विषमे ही फसा रखनेवाले मोगोको क्यो चाग १ 
हमढोग आपके चरणकमेकी रजके उपाक है । हमारे ल्य 
र्कम दही क्याहै१॥ ५॥ 
नैबोषयंन्त्यपचितिं कवयस्तवेश 
बरह्मायुषापि कत्द्वषदः सरन्तः। 
योऽन्दर्बहि्तुभतामद्यभं विधुत्व- 
स्नाचारयचैस्यवपुषा खमतिं व्यनक्ति ॥ ६ ॥ 
__ महम्‌ । भप समहय परणिषके अन्तक ---- | आप समस्त प्राणियोके अन्तःकए्णमें अन्तर्ामी- 
१, न्त्यविरर्वि ) 


४०९ उद्धवजीका वद्रिकाध्रमगमन 


रूपे ओर बाहर गुरुप शित होकर उनके सारे पाप-ताप मिया 
देते है भौर अयने वास्तविक खरूयको उनके प्रति प्रकट कर देते 
है । बडे-वडे ब्रहञानी ्ह्माजीके समान ट्वी आदु पाकर भी आपके 
उपकारका बदला नही चुका सकते । इसीसे वे आपके उपकारोका 
सरण करके क्षणक्षण अधिकाधिक आनन्दका अनुभत्र करते 
रहे है ॥ ६॥ 


श्रीगुक्त उवाच 
इतयुदधवेनात्यमुर्तचेपसा 


पृष्टो जगत्क्रीडनकः खशक्तिभिः 

गृहीतमूतजिय ईरो 
जगाद स्रममनोहरसितः ॥ ७॥ 
भी्युकदेवजी कहते है-परीषषित्‌ ! मगवान्‌ श्रीकृष्ण ब्रहम 
शरे मी श्र है ।३ ही सुलज आदि गुणोके द्वारा व्रह्म, 
गु ओर रद्वा रूप धारण करके जगती उ्पत्ति-खििति आरिके 
ठेव लेग कते है । जव उद्रवजीनि अनुरागमरे चिन्तसे उनसे यह 


रल किया, तत्र उन्होने मन्द भन्द्‌ मुपकराकर वडे प्रेमसे 
कहना प्रारम्म क्या ॥ ७॥ 


[0 


श्रीमसवानुवात 


हन्त ते कथयिष्यामि मम धृ्मान्‌ सुमङ्गलान्‌ । 


(रद्ाऽऽचरम्‌ म्यो भूतं जयति दुर्जयम्‌ ॥ ८ ॥ 
शीभगवानने कहा -ग्रिय उद्धव | अव मै तुम्हे अपने उन 
१, महाफलान्‌ । 


५ छ 
पको तश्चिश्च अध्याय ५१० 


मद्गलमय भागवतयर्मोका उयठेशच करता द जिनवां श्द्रापू्क आचरण 
कफे मनुष्य संसारर्य दुर्जय गृल्युको अनायास ही जीत ञेता है ८ 
छृ्यात्‌ सूर्वाणि कर्माणि मदर्थं शनकैः सर्‌ । 
ममस्यपितमनधित्तो मद्धमौत्ममनोरतिः ॥ ९ ॥ 
उद्धवजी ! मेरे भक्तको चाहिये किं अपने सारे कर्म भेरे षि 
ही करे ओर धीरे-वीरे उनको करते समय मेरे सरणका अभ्याश 
वद्य । कुछ ही दिनम उसके मन ओर चित्त सङ्गमे समर्पित शे 
जागे उसे मन ओर आत्मा मेरे ही धमेमि र जर्येगे ॥ ९॥ 
देशान्‌ पुण्यानाश्रयेत मद्क्तेः साधुभिः भिताच्‌ । 
देवासुरमदृष्येषु मद्धक्ताचक्िनि च ॥१०॥ 
मेरे भक्त साधुजन जिन पवित्र ानोमि निवास कःते दो; 
उन्हीमे रटे ओर उेवता, असुर अथवां मनुषो जो मेरे अनन्य 
भक्त हो, उनके आचरणोका अनुसरण करे } १० ॥ 
पृथक्‌ सत्रेण वा मदं परवयात्रामहोत्सवान्‌ । 
कारयेद्‌ भीरत॑नुतयाचमहाराजविमभूतिभिः ॥ ११॥ 
पर्वे अवसरोपर सवके राथ मिखकर अयवा अरे ही 
नृत्य, गान, वाद आदि महाराजोचित ठाट-वास्से मेरी यत्र 
आटिके महत्व करे ॥ ११॥ 
मामेव सर्वभूतेषु बहिरन्तरपाठृतम्‌ । 
ईकेतातमनि चात्मानं यथा ्वममलाशचयः ॥ १२॥ 
ुदधान्तःकरण पुरुप आकादाके समान वाहर धर भीतर 


१, ृत्यगीताचेमं ° ¡ २, चात्मखम्‌ । 


०११ उद्धवज्ञीका बदरिकाश्रमगमन 


परिपूर्णं एतं भावरणस्चल्य सुच परमासाकरो ही समस ्राणियो ओर 
अपते हृदयम छित देखे ॥ १२ ॥ 
इति सर्गाणि भूतानि सद्धावेन महाषयुते। 
सभाजयन्‌ मन्यमानो ज्ञानं केवरमाधितः ।॥१३॥ 
ब्राह्मणे पसे स्तेने ब्रहण्येऽकरं स्पुलिद्धकषे । 
क्रे क्रूरके चेव ॒समद्क्‌ पण्डितो सतः ॥१४। 
निमेखभुद्धि उद्धवनी । जो साधक केवकं इस ज्ञानदष्टिका 
आश्रय लेकर सम्पूण प्राणिधों ओर पदाथि मेरा ददान कता है 
ओर उन्हे मेरा ही रूप मानकर सत्कार करता है तथा ब्राह्मण भौर 
चण्डाङ, चोर ओर ब्रह्मणमक्त; सूर्यं ओर चिनगारी तथा कृपा 
ओर तरूरमे समानदृष्टि रखता है, उसे ही सत्वा जानी समञ्चन 
चाहिये ॥ १२-१४ ॥ 
नरेष्वभीक्ष्णं पद्धावं पुंसो भवयतोऽचिरात्‌ । 
सपधीषयारिरस्काराः साहङ्कारा पियन्ति हि ॥१५॥ 
जव निरन्तर सभी नर-नास्यिमे मेरी ही भावना की जाती 
है, तव थोडे ही दिर्भोमि साधकके चित्तसे सपद ( होड ), ईय, 
तिरस्कार ओर अहङ्कार आदि ठोप दूर हो जते है ॥ १५ ॥ 
विसृज्य स्मयमानान्‌ स्वान्‌ इं व्रीडां च दैहिकीम्‌ । 
प्रणमेद्‌ दण्डवद्‌ भूमावाधच'ण्डारुगोखरम्‌ ॥१६॥ 
अपने दी लेगयदि हैीकरेतोकरेदे, उनकी पान 
करे; भे अच्छा ह बह बुरा है देसी देहदटिको ओर छेक-ख्नाको 
छोड दे ओर कुत्ते, चाण्डाल, गै एवं गघेको भी पूथ्वीपर गिरकर 
साशद्ग-दण्डवत्‌ प्रणाम करे ] १६ ॥ 


अ 


पकनश अध्यय ४१२ 


यावत्‌ स्वेषु भूतेषु मद्धावो नोपजायते । 
ताबदेवपरुपासीत वाड्मनःकरयवत्तििः ॥१७॥ 
जवतक समस्त प्राणियोमे मेरी मावना--मगपरदू-मावना न 
होने को, तवतक उस प्रकारसे मन, वाणी ओर गरीरे समी 
सकल्पं ओर कम्रा मेरी उपासना करता रहै ॥ १७॥ 
से अह्मासक तस्य ॒विद्ययाऽऽत्ममनीपया | 
परिपयन्वुरमेत्‌ स्व॑तो दुक्तसंशयः ॥१८॥ 
उद्धवजी ! जव इष॒ प्रकार सर्वत्र अधिगुद्रि-- व्रबुद्धिका 
अभ्यक्त किया जाता है, त्र थोडे ही दिनम उसे ज्ञान होकर 
सव कुछ ब्रह्मरूप दीखने ठ्गता है ! देसी दृणि हो जेर सार 
सश्चय-सन्देह अपने आप निवृत्त हो जाते है ओर वह सत्र कही 
मेरा साक्षात्कार करे सक्षि उपराम हो जाता ह ॥ १८ ॥ 
अयं हि सर्वकल्पानां सध्रीचीनो मतो मम। 
मद्भावः सर्वभूतेषु मनोवाक्ायृततिमिः 1१९) 
मेरी प्रापक जितने साधन है, उनम मै तो सवसे श्रेष्ठ सावन 
यदी सम्चता द कि समस्त प्राणियों चौर पठाधेमिं मन, बाणी थीर 
शषरीरकी समस्त दृत्तियोसे मेरी ही भावना की जाय ॥ १९ ॥ 
न॒ दङ्घोषक्रमे ध्वंसो मदरभस्योद्धव्वपि । 
मय! व्यवसितः सभ्यडुनिर्ुणलादनारिपः ॥२०॥ 
उद्रवजी ! यदी मेरा अपना भागपरतपरमं है; इसको एक बर 


१ कर्मभिः) 
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त्तीमर भी अन्तर नही पड़ता; कर्कि यह ॒धर्म॒निष्काम है भौर 
खयं मैने ही इसे निर्गुण होनेके कारण सर्वोत्तम निश्चय 
कियाहै॥२०॥ 

यो यो मयि परे धर्मः कस्प्यते निष्फलाय चेत्‌ । 

तदायासो निरर्थः खाद्‌ भयादेखि सत्तम ॥ २१॥ 

भागव्रतधमम किसी प्रकासकी वटि पड़्नी तो दूर रदी-- यदि 
इस धर्मका साक्क मय-रोक आदिके असएपर क्टोनेवाटी मावना 
घौर रोने-पीटने, मागने-तैसा निरर्थक कर्म मी निष्काममावसे सुदच 
समर्पित करदेतोतरे भी मे प्रसन्नताके कारण धर्पं॑बन 
जति है ॥ २१॥ 

एषा बुद्धिमतां इुद्धिम॑नीपा च मनीपिणाम्‌ । 

यत्‌ सत्यमरृतेनेह्॒॑येनाोति मामूतम्‌ ॥ २२॥ 

विवेकिरयोके धिवेक ओर चतुरोकी चतुगाईकी पराकाष्ठा इसीमे 
हैकिवे इस विनाञ्ी ओर असत्य शरीरके द्वारा मुञ्च अविनाशी 
एव सत्य तको प्राप्त कर ठे ॥ २२ ॥ 

एप तेऽभिहितः कृत्स ब्रहमबादख संग्रह; । 

समा्व्यासविधिना देवानामपि दुर्गमः ॥ २३॥ 

उद्धवजी ! यह सम्पूणं ब्रह्विथाका रहस्य भने सृक्षेप ओर 
विस्तारे तमे घना दिया । इस रहस्यको समञ्नना सनुर्योकी तो 
कौन के, देवताओं ल्य भी अत्यन्त कठिन है || २३ ॥ 

अभीष्णशस्ते गदितं ज्ञानं विस्पषटयक्तिमत्‌ | 

_ एतद्‌ ज्ञाय धच्येत ` छच्येत पुरुषो नष्टसंशयः ॥ २४। 

१. मर्त्यो वाप्नोति | व 


एकोन अध्यायं त 
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मैने निप घुष्ट ओर धुकदुकत जानक वणेन वारबा क्रिया 
हः उप मको ओ सम सता है, उरे हयी संशमनो 
िन-भिने हयो जाती है जीर बह मुक्तं हो जाता है | २४९ ॥ 

विवक्तं त्व श्चं भवतदरि धारेत्‌ । 

सनातनं बहगुदयं॑परं ब्रह्माधिगच्छति ॥ २५॥ 

मैन तहरे परुनका भटीमोति शुखता क दिया; जो पश्र 
हारे प्रसनोत्तरको विचारपूर्वक आरण कर, अह मेदक भी प्रम 
रदस्य सनातन प्रर्रहमको प्रप कर लेगा ॥ २५॥ 

थ एतस्मप भक्ते प्प्रदचात्‌ सुपुष्कलम्‌ । 

तसाहं॑नह्यदायख ददाम्यातमानमात्मना ॥ २६॥ 

जो पुर मेरे मक्तोको इसे मरीमोति स्ट कके समायेग, 
उस ज्ञानदताकरो प्रन मनसे अपना ख्पतक दे उष्ग, उपे 
अलन्नान करा दूगा ॥ २६॥ 

य॒ एतत्‌ सएमीधीयत पवित्रं परमं इचि । 

स॒ ॒पूयेताहरहमौ ज्ञानदीपेन दर्धयम्‌ ॥ २७॥ 

उद्धवनी ! यह तुम्हारा ओर मेरा पवाद खयं तो पम पवित्र 
है हीः दूरोको भी पचित्र करनेवाला है । जो प्रतिदिन उसका 
पाठ करेणा जीर दूमेको सुनायेगा, वह इस ज्ञानदीप द्रा दूसेको 
मेत द्च॑न करानेके कारण पवित्र हौ जधगा ॥ २७ ॥ 

य॒एतच्छ्दया नित्यमव्यग्रः भृणुयान्नरः । 

मथि भक्ति परं यन्‌ करममिनं स वध्यते ॥ २८॥ 

जो कोई एकाग्र चित्तसे सते शरद्रापर्वक नित्य घुनेग, रते शरी 
पुराभक्ति प्राप्त होगी ओर वह कर्म्रन्धनसे सुक्त दो जाय ॥ २८ ॥ 


५९१५ उद्धवजीका वदरिकाश्रमगपन 


भप्युद्रय खथा व्रह्म सखे संपवधारितिम्‌ | 

अपि ते षिगतो मोदः शोक्षथासो मनोभवः ॥ २९॥ 

प्रिय सखे ! तुमने मीति ब्रह्का खूप सप दिया न ! 
भौर तुम्हारे चित्तका मोह एव शोक तो दूरहो गया न १ ॥ २९॥ 

नैतया दाम्मिक्राय नास्तिकाय शठाय च । 

अश्ुभरूषोरमक्ताय दुर्विनीताय दीयताम्‌ ॥ ३०॥ 

तुम इसे दाम्भिक, नासिक, शठ, अश्रद्राटु, भक्तिदीन ओर 
उद्धत पुर्षको कपी मत देना ॥ ६० ॥ 

एतेदेपिविंहीनाय व्रह्मण्याय प्रियाय च। 

साधवे शुचये ब्रूयाद्‌ भक्तः खाच्छरद्रयोषिताम्‌ ॥ ३१॥ 

जो इन टेरे रहित दयो, व्राह्णमक्त ञे, प्रेमी हो, ताघु- 
खभाव हो ओर्‌ जिसका चस पवित्र हो, उसका य़ प्रसङ्ग सुनाना 
चाहिये } यदि शूद्र ओर सन्नी मी मेरे प्रति प्रेम-मक्ति रखते, तो 
उन्हे भी इसका उपदेश करना चाहिये ॥ २१ ॥ 

नैतद्‌ विज्ञाय जिज्ञासोज्ञातन्यमवशिष्यते | 

पीत्वा पीयूषममृतं पातव्यं नावशिष्यते ॥ २२॥ 

जसे दिष्य अपृतगन कर छेनेपर कुछ मी पीना रेप नही 
रहता, वैसे ही यह जान केनेपर जिज्नष्ुके च्ि ओर कुक भी 
जानना देप नही रहता ॥ ३२ ॥ 

ज्ञाने फमंणि योगे च वार्तायां दण्डधारणे । 

यावानर्थो नृणां तात तावांस्तेऽदं चतुर्विधः ॥ ३३॥ 

४. समुपधास्तिम्‌ । न 


पकोनन्रिशा अध्याय ४९६ 
प्यारे उद्भव । म्तुर्योको ज्ञान, कर्म, योग, बाणिव्य ओर 
राजदण्डान्सि कमलाः मोक्ष, धर्म, काम शौर वर्थरूप फ प्रा 
होते है; परु तम्हारे-जैसे अनन्य मक्तोके ल्वि वह चारों प्रकारका 
फठ केव मे ही दर| ३३॥ 
मर्त्यो यदा त्यक्तसमस्तकर्मा 
निवेदितात्मा षिचिकीर्पितो मे। 
तदाम्रततं प्रतिपद्यमानो 
मयाऽऽत्ममूयाय च कलपते वै ॥ ३४ ॥ 
जिस॒ समय मनुष्य समस्त कर्मोका पलियाग के मुत्र 
आत्मसमर्पण कर ठेता है, उस समय वह मेत विशे माननीय हो 
जाता है ओर मे उसे उसके जीषलसे द्ुडाकर्‌ अग्रेतखरूप मोक्षकी 
प्रापि करा देता ह ओर वह सुत्रसे मिल्कर मेरा सरूप हो जाना 
है ॥ २४॥ 
श्रीक उवाच 
स एवमादर्ितयोगमागं- 
स्तदोत्तमश्छोकवचो निशम्य | 
बद्ाञ्ञकिः ्रीत्युपरुद्रकण्ठो 
त फरंचिदृवेऽश्ुपरिष्ठताक्षः ॥ २५॥ 
्रीशयुक्देवजी कहते दै-परीधित्‌, ! अव उद्धव जी योगभागका 
ूराशूर उपदे परा क चुके ये । मगान्‌ श्रीक वात नकर 
उनकी ओँखोमे ओत्‌. उमड़ आये । प्रेमी बाढं गा रव गयाः चुप 
चापर हाय जोडे रह गवे ओर वाणीते कुठ बोला न गया ॥ २५ ॥ 


७९७ उद्धवजीका वदरिकाश्चमगसन 


विष्टभ्य चित्तं प्रणयाबधूणं 
धैर्येण राजन्‌ बहु मन्यमानः। 
कृताञ्धक्िः प्राह यदुप्रबीरं 
शीष्णा सपृश्ंस््चरणारबिन्दभ्‌ ॥२६॥ 
उनका चित्त प्रेमावेशसे व्रि हो रहा था, उन्होने वैवपूरवक 
उसे रोका ओर अपनेको अत्यन्त सौभाग्यरारी अनुभव करते इए 
सिरे यदुवंादिरोमणि भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणोको ररौ किया 
तथा हाथ जोड़कर उनसे यह प्राथैना की | ३६ ॥ 
उद्धवे उवाच 
विद्रावितो मोहमहीन्धकारो 
य॒ आशितो मे तव॒ संनिधानात्‌ । 
निभानसोः ¶िं जु समीपगख 
शीतं तमो भीः प्रभवन्त्यंजा्य ॥३७॥ 
उद्धबलीने का- प्रभो 1 आप माया ओर ब्रह्मा आदिके भी 
मू कारण है । मै मोहके महान्‌ अन्धकारमे भटक. रहा था | 
आपके सत्ङ्गसे वह सदाके च्य भाग गया | भल, ज अग्निके 
पास प्च गया उकषके सामने क्या शीत, अन्धकार ओर उसके 
कारण होनेराख भय ठर सक्ते हैँ १ ॥ ३७ ॥ 
परत्यपितो मे भवतातुकभ्पिना 
_ भृत्याय विज्ञानमयः प्रदीपः । 
हिता  कृतत्ञस्तय॒ पादशूलं 
कोऽन्यत्‌ सभीयाच्छरणं तदीयम्‌ ।॥२८॥ 
१. मोदमयोऽन्धकारः 1 २. न्त्यजखम्‌ । 
भा० ए० स्क० २७-- 


पक्रोनभिदा अध्याय ४१८ 


गवन | आपकी मोहिनी मायनि मेरा ज्ञानदीपक छीन ला 
श) पर आपने कृपा करफे वह फिर अपने सेबकरपो छो दिय | 
आपने मेरे उप्र महान्‌ अतुग्हकी वरमा की है । एटा कौन होग, 
ज अपके ईस कृपाप्रसादका अनुमत के मी भापके चरणकमले. 
की शएण छोड दे ओर विसी दूसरेका सहार > १ ॥ ३८॥ 

वृक्णश्च मे पुच्;ः स्नेहपाशो 

दाशहृष्यन्धकशासतेषु 
प्रसार्तिः पुष्िवद्रये तया 
खमायया दयातप्ुबोधहेतिना ॥२९॥ 

आपने अपनी मायासे दृष्बद्धके ष्थि दाशार्ह, वृणि, 
भन्धक्‌ ओर साघतंरी यादवोके साय सुनने पष्ड सेहपागरते वेध 
दिया धा | आज अपने आपवोधकी तीखी त्तरारसे उतत वन्धनक्रो 
अनायास ही कट ल | ३९ ॥ 

नमोऽस्त ते महायोगिन्‌ ग्पनेमसुक्ञाधि सप्‌ । 

यथा तचरणाम्भोजे रतिः स्यादनपायिनी ।४०॥ 

महाथेगेशवर ¡ मेर आपको नमस्कार है । अव आप क्षा 
करके मुञ्च सरणागतको रेप भङ्गा दीजिये, जिते अपकर 
चरणकमलमि मेरी अनन्य भक्ति वनी रहै ॥ ४०} 

प्रीमयवानुकच 

गच्छोद्धय मयाऽऽदिषटो बदर्याख्यं समाभमप्‌ । 

तत्र॒ मलादतीथोदे स्नानोपसपशनेः शुषिः ॥४१॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्णे कहा--उद्धवजी | आ तुम मेरी भाङ्नसि 


४१९ उद्धवजीका वदरिकाश्रमसमन 


वदरीवनमे चे आओ । वह मेस ही आश्रमहै] वहाँ मेर 
चरणकमलेके धोवन गङ्घाजल्का स्नान-पानके द्वार्‌ सेवन करके ठम 
पत्रित्र हो जाओगे ॥ ४१॥ क, 
ईश्वयालकनन्दाया विधूताश्चषकरसष्‌ः । 
वसानो यर्करान्यङ्ग चन्यथुक्‌ सुख निःस्पृहः ॥४२॥ 
अलख्कनन्दाके ददानमात्रसे तम्हारे सारे परापतापर चष्टहो 
जा्येगे | प्रिय उद्घ 1 तुम व्ह वृक्कौ छार पृहनना, वनके कन्द. 
मूलफल खाना ओर क्रि्ी मोगकी अपेक्षा न रखकर निःसपह- 
वृत्तिसे अपे अपे मस्त रहना ॥ ४२ ॥ 
तितिुद्न्दमत्राणां सुशीलः संयतेन्द्रियः | 
शान्तः समाहितधिया ज्ञानषिज्ञानसंयुतः ।॥४२॥ 
सर्दा-मरमी, छख-टुख-जो कुछ आ पडे, उसे सम रहकर 
सहना । खमाव सौम्य रखना, इन्दरियोको वमे रखना । चित्त 
सान्त रहे । बुद्धि समाहिते रहे ओर तुम स्यं मेरे खरूपके जान 
ओर अनुभवमे इवे रहना ४३ ॥ 
मत्तोऽनुशिक्षित्ं यत्त॒ विविक्तमनुभावयन्‌ | 
म्यदेितवार्चित्तो मद्धमेनिरो भव । 
अतिव्रज्य गतीस्िघ्ो मामेप्यसि ततः परम्‌ ।॥४४॥ 
मेने एम्दं जो 8 रिक्षा दी है, उसका एकान्तमे विचारक 
अनुमव्र॒ करते रहना । अपनी वाणी ओर पितत सुमे ही छ्गये 
रहना घौर मेरे वत्य इषु भाग्वतध्म प्रेमे र जाना । अन्ते 
तुम गुण ओर उनसे सम्बन्य रखनेवाली गतियोको पार करके 
उनसे पर मेर परमाखरूपमे मिढ जाओने | ४९ ॥ 


एकोनजिरा अध्याय २० 
[यिभ 


श्रीगुके उकाच 
स॒ एवसुक्तो हरमिधसोद्धवः 
` श्रद्षिणं त॒ परत्य प्रदयोः। 
शिर निधायाशरुकराभिर्रधी 
न्यपिश्वद्‌दरन्द्परोऽप्यपक्रमे ॥४५॥ 


्रीशयुकदेवजी कहते है--परीक्षित्‌ ! मगान्‌ श्रषणकरे 
स्वष्टपका त्नान संारके भेदभमको शछिन्नमिन क ठता है| अव्र 
उन्होने स्वय उद्धवजीको पसा उपदे किया तो उन्होने उनकी परिमा 
की ओर उनके चश्णोपर पिर रल दिया । उम सेह नहा कि 
उद्भवजी संयोग-पियोगसे होनेवाठे घुखदुःखफे जोडमे प्रे पर 
क्योकि बे मगतानूके निद्र चरणोकी शरण ठे चकेयेः निः भी 
वहसे चषठते समय उनका चित्त परेमा्रेमसे भर गया । उन्होने अपने 
नेरी शरती इई अश्रुबाएसे भक्रान्‌क्े चरणकरमटोकौ मिग 
दिया ॥ ४५ ॥ 
सुदृस्त्यजस्नेहवियोगकातरो 
न॒ सक्नुवस्तं परहिहमातुरः 
कृच्छ्रं ययौ मूधेनि भतृणदुके 
वि्र्मस्कत्य यय पुनः पनः ॥४६॥ 
परीक्षित्‌ ! मगघान्‌के श्रति प्रेम करके उपतका व्याग करना 
सम्भव नही है | उन्दीके पियोगकी कपनास उद्धव कनि 
गये, उनका त्याग करेगे समं न दए । वादगर रिट हकः 
ूर्हित होने खो । छुट समके वाद उन्न भगधन्‌ शत 


४२९१ उद्धषज्ीका बदरिकाश्रमगमन 


चरणोक्षी पादुकाएं अपने सिरपर रख टी ओर बार-बार भगवानूके 
चरणं प्रणाम करके वहसि प्रस्यान क्रिया ॥ ४६ ] 
ततस्तमन्तहदि संनिषेसय 
गतो महमगवततो विज्ञारार्‌ 
यथोपदिष्टं जगदे बन्धुना 
तपः समाखाय हरेरगाद्‌ गतिम्‌ ॥४७।। 
भगत्रान्‌करे परपप्रमा भक्त उद्धवजो हृदथमे उनकी दिव्य छवि 
धारण किये वदरिकिश्रम परहैचे ओर वहं उन्होने तपोपय जीन 
व्यतीत क्रे जगत्‌के एकमात्र हितेधी भगवान्‌ श्रकृष्णके उपदेशा- 
सुसार उनकी खषूपभूत परमगति प्राप्त की | ४७ ॥ 
य॒ एतदानन्दसयुद्रसम्पृतं 
ज्ञानारतं भागवताय भाषितम्‌ । 
्रष्णेन भोगेशरसेषिताङ्प्रिणा 
सच्छृदरयाऽऽसेव्य जगद्‌ षिगुच्यते।४८॥ 
मगतान्‌ शङ्कर आदि योगेश्वर भी सन्विदानन्दखकूपम भगवान्‌ 
्रीह्णके चर्णोकी सेवा किया कते है । उन्होने खयं श्रीमुसे 
अपने परपत्रेमी भक्त उद्धवके ्यि इस जानागृतका वितरण किया । 
यड शानामृत आनन्दमहासागस्वा सार है । नो श्रदराके साथ इका 
सेवन कता है, वह तो मुक्त हो ही जाता है, उर सङ्गसे सारा 
जगत्‌ मुक्त हौ जाता है ॥ ४८ ॥ 
भयभयपपहन्तुं ज्ञानविज्ञानसारं 


निगमङृदुपजहे भृज्गष्‌ वेदसारम्‌ । 
१. तमां हृदि । 


निश अध्याय ५ 


अमूृतशदधितशथापाययद्‌ भूस्यवगोन्‌ 
पुर्पमृषभपायं ङृष्णषज्ञं नतोऽसि।४९॥ 
परीक्षित ! जैसे मोर त्रिभि पूप्पोसे उनका सास्सार मधु 
संग्रह कः लेता है, वैसे ही स्यं वैको प्रकाशित करनेवाटे भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने मक्तोको संसारसे मुक्त करनेके व्यि यहं ज्ञान ओर षिन्ान- 
का सार निकाल है | उन्हीने जर-रोगादि मयकी विवृक्तिके व्यि 
क्षीरसयुद्रसे अग्रत मी निकाला था तथा इन्हे क्रमशः अपरने निवृत्ति. 
मार्गी ओर प्रवृ्तिमागां मक्तोको पिलाया । वे ही पुरुषोत्तम भगवान्‌ 
श्ीहृम्ण सारे जगते मूढ कारण है । मै उनके चर्णोमि नमस्कार 
करता टं ॥ ४९ ॥ 


इति श्चीमद्धागवते महापुराणे परमहंस्या सदहितावमिकादमस्कन्धे 
एकोनव्रिमोऽध्यायः ॥ २९ ॥ 


स 
अथ तिशोश्यायः 
यदुङुलका संहार 
राजोवाच 

ततो महाभागवत द्रवे निर्गते वनम्‌। 

हाखलत्यां करिमकरीद भगवान्‌ भूतभावनः ॥ ! ॥ 

राजञा परीश्चिवने पूा-- भगवन्‌ । जव महाभागवत उ व्रज 
वदरीवनको चठ गयं, तम भूतमात्र भगवान्‌, श्रद्कष्णन द्रद्कन 
क्या टीला रची १॥ १॥ 


धर यदुङ्कखका संहार 


ब्रहकषपोपसंयष्टे खकठे यादवर्षभः । 

प्रेयसीं सर्वनेत्राणां तसुं स कथमत्यजत्‌ ॥ २॥ 

प्रमो } यदुव॑ादिरोमणि मवान्‌ श्रीक्रष्णने अपने कुकके 
्रहमशापग्रस्त होनेपर सकते नेत्रादि उन्दरियोके परम प्रिय अपने दिष्य 
्ीविग्रहकी टीटाका संवरण कैते क्षिया १॥ २॥ 

प्रत्याक्रष्टुं नयनसवला यत्र रमनं न शेः 

कर्णाविष्टं न रति ततो यत्‌ सतामातलग्नम्‌ । 

यच्छर्वाचां जनयति रतिं पि सु मानं कवीनां 

दृषटर जिष्णोयधि रथमतं यच तत्साम्यषीयुः ॥ २ ॥ 

मगवन्‌ | जव चियोकि नेत्र उक श्रीविप्रहमे र्ग जति ये 
तव वे उन्हे वहसे हटनेमे असमर्थं हो जाती थीं | जव संत पुस 
उनकी सूयमाधुरीका वर्णन सुनते है तव वह श्रीविग्रह कानोके 
रास्ते प्रवे करके उनके चि्तमे गड़-सा जाता है, वहसे हटना नही 
जानता ] उसकी शोभा कवियोको कान्यस्वनामे अतुरागका रंग 
मर ठेती है ओर उनका सम्मान वढा देती है, इसके सम्बन्धमे 
तो कहना ही क्या है । महामारत-युद्धके समय जव वे हमारे दादा 
नके रथपर वैटे इए ये, उस समय जिन येद्धाओंने उसे देखते. 
देखते शरीपए्त्याग क्रिया; उन्हे सारूप्य-सुक्ति मिक गयी | उन्दने 
अपना रसा अद्भत श्रीविग्रह फस प्रकार अन्तर्वान किया १॥ ३ ॥ 

कषिरवाच 
दिवि ु्यन्तरिषे च महोत्पातान्‌ सथुतिथितान्‌ 1 
दृष्वाऽऽपीनान्‌ सुधया कृष्णः ग्राह यदृनिदभ्‌ ॥ £ ॥ 


चिच अध्याय 
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। श्रीदयुकदेवजी कहते है-- परीक्षित्‌ | जव मगत्रान्‌ श्रीककप्णने 
ठेखा कि भकाडा, पृथ्वी बौर अन्तरिक्षमे बड़े-बड़े उत्यात--अयङरुन 
हो रहे है, तव उन्होने सुधमा समामे उपल्ित सभी यदुवंशियोसे 
यह बात कदी-॥ ४ ॥ 


एते , धोरा महोत्पाता दारव्यां यमकेतवः | 

युहत्तेमपि न स्थेयपत्र नो यदुपुङ्गवाः ॥५॥ 

रषठ यदुवंचियो } यह देखो, द्वारकामे वड़वडे भयङ्कर उदात 
होने छो है । ये साक्षात्‌ यमराजकी ध्वजाके समान हमारे महान्‌ 
अनिषटके सूचक है । अवर हमे यो धडी-दो.धडी भी नही उहल 
चाहिये ॥ ५ ॥ 

सियो बालाश्च वदरा श्ोदधारं त्रजन्तितः । 

वयं प्रभासं यास्यामो यत्र प्रत्य्‌ सरस्वती ॥ ६ ॥ 

लियो, वध्ये ओर वृढ यहि अलोद्रार क्षमे चे जरे 
ओर हमल्ेग प्रमासकषन्रमे चले । अप सत्र जानते है कि वों 
रखती पश्चिमकी ओर वहकर समुदमे जा मिटी है ॥६॥ 

तत्रामिषिच्य शुचय उपोष्य सुसमाहिताः । 

देवताः पूलयिष्यामः ज्पनारेपना्हणेः ॥ ७ ॥ 

बह हम स्नान करके पतत्र होगे, उपवा करेगे ओर ण्काप्र- 


चिततसे स्नान एवं चन्दन आदि सामग्रियोसे देवतारथकी प्रजा 


करेगे ॥ ७ ॥ 
ब्राह्मणास्तु महाभागान्‌ कृतस्वस्त्ययना वयम्‌ । 
गोभूहिर्यवासोमिगेजाशवरथकेमिः ॥ ८॥ 


४२५ यदुकुरुका संहार 


वहं खस्तिवाचनके वाठ हमलरेग गौ, भूमि, सोना, वल, 
हाथी, घोडे, रथ जर धर भादिके दारा महात्मा त्राहमणाका स्कार 
करगे ॥ ८ ॥ 
पिधिरेष दयष्टिक्नो मङ्धलायनयुत्तमम्‌ । 
देवद्ठिजगवां पूजा सूतेषु परमो भवः॥ ९॥ 
यह धिधि सव प्रकारके अमङ्घ्छोका नाशा करनेषाली ओर 
परम मद्ल्की जननी है | श्रेष्ठ यदुियो | देवता, ब्राह्मण ओर 
गोओंकी पूजा ही प्राणियोके जन्मका परम सम हैः ॥ ९ ॥ 
इति स्वे समाकण्यं यटुबद्धा मधुद्धिषः। 
तथेति नौमिरुीयं प्रभासं प्रययु रथैः ॥१०॥ 
परीक्षित्‌ ! समी वृद्ध यदुवेशियोने मगवान्‌ श्रीकृष्णफी यह 
वात सुनकर (तथास्तु, कहकर उसका अनुमोदन किया ओर तुरत 
नौकाओंसे सपुद्र पार करके रथोदारा प्रमासकषेत्रकी यात्रा की | १०॥ 
तिन्‌ भगवताऽऽदिष्टं यदुदेवेन यादबाः | 
चकुः परमया भक्त्या सर्वशरयोपवंहितम्‌ ॥११॥ 
वहां पर्हुचकर याद्वन यटुवंशलिरोमणि भगवान्‌ श्रृष्णके 
आदेदानुसार बडी श्रद्धा ओर भक्तिसे शान्तिपाठ आदि तथा ओर भी 
सव प्रकारके मङ्खलकृत्य किये ॥ ११ ॥ 
ततस्तसिन्‌ महापानं पुमेरेयकं मधु| 
दिष्विभ्रंशितधियो यद्रे्रस्यते मतिः ॥१२॥ 
यह स तो उन्होने किया; परन्तु दैवने उनकी वुद्धि हर ठी 
ओर बे उस मैरेयक नामक मदिराका पान करने खगे, जिसके नेसे 


न 
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युद्धि भ्रष्ट हो जाती है । बह पीने तो अव्य मीही त्ती है, प्त 
परिणाममे सर्वनाशे करनेवाटी है ।} १२ ॥ 
महापानाभिमत्तानां वीराणां प्रचेतसाम्‌ । 
ङृष्णमायाविमुदढानां संयरषः सुमहानभूद्‌ ॥ १३॥ 
उस तीव्र मरदिगके पानसरे सव क्रे-सन उन्मत्त हो गये घौर वे 
धमंडी वीर एक-दृसरेसे ठ्डने-्गडने छो । सच पृषो तो श्रहृणकी 
मायासे वे मूढ हो रहे थे ॥ १३॥ 
युयुधुः कोधरसंर्धा वेलायमाततायिनः। 
~ भिर्भव्तै 0 ~ 
धनु्भिरसिभिमच्छेगदाभित्तोपर्िभिः ॥ १४॥ 
उस समय वे करोवसे मरकर एक दूसरेपर भक्तमण कने खो 
ओर धटुप-वाण, तलवार, मे, गदा, तोमर ओर छि आटि अल्ल- 
रसस वहो समुदरतटपर ही एक-दूरुरेसे भिड़ गये ॥ १४ ॥ 
पतत्पताकै रथङुज्ञशदिभिः 
० न (0 0 
खरोूमोभिमदिषेनरेरपि 
मिथः रमेत्याख्रतरैः सुदुर्मदा 
न्यह्छरदद्धिखि द्रि वने॥ १५॥ 
मतत्रे यदुवंशी रथो, हपिर्थो, षोड, गे, ञ्टो, सच्चो, 
त्रे, मसो ओर मलुष्योपर भी सार होकर एकदूसरेको वाणो, 
धराय करने ठमगे--मानो जगढी हाथी एकदूसरेष रोतितति चोट 
कर रहे हों । सबको सवासियोपर घनां फहरा री थी, पदठ 
सैनिक मी भापसमे उलन रहे थे ॥ १५॥ 
रहुस्नसस्बौ युधि सरूढपत्सराः 
ग्रूरभोजवनिरुदरात्यशे । 


४२७ यदुषुटका संहार 
युभदरसद्गरामनितो सुदारुणौ | 

गदौ सुमित्रासुरथौ समीयतुः ॥ १६॥ 

प्रमु साम्बसे, अक्रूर भोजसे, अनिरुदर साव्यकिंसे, घुमद्र 
सुप्रामनितसे, मगवरान्‌ श्रहृप्णके माई गद उसी नामके उनके पुत्रसे 
ओर घुपित्र सुरथ युद्ध कएने खगे । ये एमी बडे मयङ्कर योद्धा थे 
र व्रोधमे मरकर एक दूसरेका नाश करनेपर तुर गये थे | १६ ॥ 


अन्ये च ये बै निशरोव्छुकादयः 
सहस्रजिच्छतनिद्धानुख्याः । 
अन्योन्यमासाच् पदान्धकासि 
जष्तुधहुन्देन भिभोहिता भृशम्‌ । १७॥ 
इनके अतिरिक्त निराठ, उस्मुक, सत्रजित्‌, दातजित्‌ ओर 
भानु आदि यादव भी एक-दू्रसे गथ गये | मगवान्‌ श्रीक्रम्णकी 
मायाने तो इन्दे अत्यन्त मोहित कर ही रक्छा था, इधर म्दिराके 
नदोने भी ह्नहे अवा वना दियाथा॥ १७॥ 


दाा्हदृष्ण्यन्धकमोजमात्ता 
मध्वबुंदा माधुरसूरसेनाः 1 
विसजेनाः इद्धराः स्तय 
मिथस्ततस्तेऽथ विसृज्य सौहृदम्‌ ॥ १८॥ 
दाशाह, इषि, अन्धक, भोज, सात्वत, मधु, जलद, मधुर, 
गूरसेनः विसर्जन, बुक्ुर ओर कुन्ति आदि वंशोकि सेग सोहादं ओर 
परमको सुल्रकर आपसतमे मार्काट कलने तो ॥ १८ ॥ 


चि्ञ अध्याय 


पत्रा अयुध्यन्‌ पितमिग्रात॒मिश् 

„ स्स्ीयदौहिपिदष्यमातुरैः । 

मित्राणि प्तिः शह्दः उुृष्धि- 

्ञीस्हनुजञातय एव मृदा; ॥ १९॥ 

मूढतावक् पुत्र पित्रा, माई माका, मानजा मामाकरा, नाती 
नानाकरा मित्र पितरका सुट्‌ सुदक्षा, चाचा मतीनेका तपरा प्क 
गोतरवाटे आवसे एव-दूसरेका खून कले लो ॥ १९ ॥ 

दारेषु क्षीयमाणेषु भज्यमानेषु धनष । 

रस्त्ेषु क्षीयमाणेषु दृष्टिभिर्जहरेरफाः ॥ २०॥ 

अन्तम जव उनके सव वाण समा हो ` मे, धुप ट गये 
ओर शखाल्च नष्ट हो गये तव उन्होने भपने हासे सत. 
प्र्‌ गी हं एका नामकी धसर उखाडनी युश की । यह्‌ वही 
घाप थी; जो ऋषिक शापके कारण उगनन हृप्‌ यहम मून 
चूरसे पैदा हई प्री ॥ २० ॥ 

ता वज्ञकल्या ह्यभवन्‌ परिधा यिना भूताः । 

जघ्ुदधिपस्तेः कृष्णेन वायंमाणास्तु तं च ते ॥ २१ ॥ 

प्रत्यनीक मन्यमाना वलभप्रं च मोहिताः । 

हन्तुं हृतथिगरो गजन्नापन्ना आततायिनः ॥ २९॥ 

दे राजन्‌ ¡ उनकरे हरमे अति ह्यी ऋ धाम्न व्रं मगान 
क्रये मुदे खर्म प्रिणन ह गधी | अव्र त्रे गोम स्का उनी 
धके दरार अपने विपश्ियोपर प्रहार करन उने | मगपरन्‌ ह्नि 


१, धृताः । २. तारतन्नतिताव्रिनः । 


४२९ - यदुकुलका संहार 


उन्हे मना किया, तो उन्होने उनको ओर वल्रामजीको मी अपना 
दान्न॒ समब ल्या | उन अआततायि्ोकी वुद्धि ेसी मह हो रदी थी 
कि उन मारेके व्वि उनकी अर दौड पडे ॥ २१-२२ ॥ 

अथ तबिपि सज्रुद्राबुद्यम्य स्नन्दन । 

एरकषुष्टिपरिषौ चरन्तौ जघतु्युधि ॥ २३॥ 

युरुनन्दन { अव भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर वर्ामजी भी क्रोधे 
मरकर युद्धमूमिमे इवर-उधर विस्वने ओर मुद्री-की-षद्धी एरका षस 
उलाड-उखाड्वर्‌ उन्हे मारने खे । रेरक। धासकी युद्री ही सुद्र 
समान चोट करती थी} २३ ॥ 

ब्रह्मजञाणेषसष्टानां ज्रष्णमायाघरतास्मनाम्‌ 

सयधाक्रोधः क्षयं निन्ये वैणवोऽयिर्यधा वनस्‌ ॥ २४॥ 

जैसे बेसोकी एाडसे उतपन्न होकर दाव्रानठ वोपोको दी मस्म 
कर देता है, वैसे ही व्रहमरापसे प्रस्त जौर भावान्‌ श्रह्ष्णकी साथा- 
से मोहित यदुवंरि्योके स्पर््रामूल्क व्रोधने उनका ध्वस्त कर 
दिया ॥ २४ ॥ 

एवं नष्टेषु सर्वेषु ङखेषु स्वेषु केशवः । 

अवतारितो सवो भार इति मेनेऽबशेपितः ॥ २५॥ 

जव मगवान्‌ श्रीकृष्णने देखा कि समस्त यदुरियोका सहार 
हो चुका, तर उन्होने यह सोचकर सन्तेषकी सोँस टी कि पृथ्वीका 
वदे-घुचा भार भी उतर ग्या | २५ ॥ 

रमः सषुदरेकायां योगमाखाय पौसपम्‌ । 

तत्याज लोक मानुष्यं संयोज्यातसमानमात्मनि ॥ २६ ॥ 

` द सेकमव्वि। {1 
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परीक्षित्‌ } वल्रमजीने ससुद्रतटपर॒वैठकर एकाप्रचित्तसे 
परमात्मचिन्तन करते हए अपने आत्माको भत्मल्ठरूपमे ही सिर कर 
व्र ओर मनुष्यशरीर रोड दिया ॥ २६॥ 
रमनियाणमालोक्य भगवान्‌ देवकीसुतः । 
निषसाद धरोपस्थे तुष्णीमासाद्य पिप्पलम्‌ ।॥ २७॥ 
जव्र भगवान्‌ श्रीकृष्णने देखा करि मेरे वडे भाई वलरामजी 
परमपदमे छीन हो गये, तत्र वे एक पीप्के पेडके तरे जाकर चुपचाप 
धरतीपर ही वैठ गये | २७॥ 
निभरचतुर्ध॑नं सूपं आजिष्णु प्रभया खया । 
दिशतो वितिमिराः इरन्‌ विधूम इव पावकः ॥ २८॥ 
भगवान्‌ श्रकृष्णने उप्त सम्य अपनी अङ्गकान्तिसे देदीप्यमान 
चतुर्युन ख्य धारण कर रखा था ओर धूमसे रकित अमिके समान 
दिशाओको भन्यकाररकित-- प्रकाशमान वना रहे थे ॥ २८ ॥ 
भरीवत्साङ्क वनरयासं तप्शटकनचसय्‌ । 
कोशेयाम्बरथुग्मेन परिवीतं सुमङ्गलम्‌ ॥ २९॥ 
वर्पाकाटीन मेधक्रे समान सोविले शरीरसे तपे इए सोनेके 
समान ज्योति निकल री धी | वक्षःखल्पर श्री्रत्तक्रा चिह 
शोमायमान था। वे रमी पीताम्बरकी भती भौर वैसा ही दुध्र 
धारण क्षये इए ये। बडादही मद्रव्मयसखूपथा॥ २९॥ 
यन्दरसितवकत्रान्जं॑  नीरङुन्तलमण्डितम्‌ । 
ष्डीक्ाभिरामाक्षं स्फुरन्मकरचण्डलम्‌ ह 
पुदकमव्यर घुन्र सुसकान ओर कपोलेष नीठीनी अस 


७३२ यदुङ्कलक्रा संहार 


बडी ही सुहावनी ठगती थीं । कमठे समान सुन्दर-घुन्दर एं 
कुमार नेत्र ये । कानमे मकराकृत कुण्डल ज्िटमिला रहे थे ॥३०॥ 


करिघ्त्हा्रकिरीरफटकाङ्गदेः | 

हारनपुरशुदराभिः कस्वमेन भिराजितम्‌ ।॥३१॥ 

कमस करघनी, कंयेपर यङ्ञोपवीत, माथेषर मुकुट, कसद्योमे 
कंगन, वाहो वान्ंठ, वक्षःस्थल्पर हार, चरणेमि नु पुर्‌, अंगुलियों 
अमूर्या बौर गमे कौस्तुभमणि शोभायमान हो रदी थी ॥३१॥ 

वनमालापरीताङ्ग भूतिमद्धिनिजायुैः । 

कृत्लोरौ दशषिणे पादमासीनं पङूजारुणम्‌ ।२२॥ 

घुटनोतक वनमाखा ख्ट्की इद थी । राह, चक्र; गदा आदि 
आच मूर्तिमान्‌ होकर भ्रसुकी सेवा कर रहे थे ] उस समय मगान्‌ 
अयनी दाहिनी जोंधपर्‌ वायो चरण स्खकर्‌ वैठे इए थे | सल-खरट 
तखवरा स्त कमख्के सणन चसक रहा था ॥ ३२ 


एुसरावकेपायःखण्डकृतेषरखन्धको जरा । 

सृगास्याकारं तच्चरणं विव्याध मृगरङ्या ॥३३॥ 

परीक्षित्‌ ! जरा नामका एक वहेल्या था | उसने मूसके 
वचे हए दुकडेसे अयने वेणी गोतीवना छौ थी । उसे दूरे मग्ान्‌- 
का खर्-खट त्वा हरिनके मुखके समान जान पडा ] उसने उसे 
सचमुच हरिन समञ्कर अयने उसी वाणोसे वीव दिया ॥ ३३ ॥ 


चतुनं तं पुरषं च्छ स॒ कृतकिलिपः। 


भीतः पपात गिरसा पदयोरसुरषठिपः ॥३४॥ 
जव वह्‌ प्रास माया, तव उसने देखा किं “अरे ! चे तो चतुर्मन 


तरिश अध्थय द 


पर्प है । अव्र तो वह अपदा कर तुका धा, इसन क्के मरे 
कोपने खा अ देव्यदलन मगान्‌ श्रीकरे चरणापर भिर रखकर 
थरतीपर गिर पडा | ३४ ॥ 
अजानता कृतमिदं प्रापे पुरन । 
क्षन्तमहार पापस्य रत्तमण्ठोक मेऽनप 1२३५) 
उस्ने कहा--हे मधुभूदन । रेने अनजाने यह पराप किया 
है । सचश्ुच तै वहृत बडा पापी ह, प्ल्तु भप प्रमयगल्वी ओर 
निर्विकार है । भप छमा करो मेश अपराध क्षपा कीनि ॥२५॥ 
यस्यादुस्परणं तृणामज्ञानघ्वान्तनाक्चनम्‌ । 
दन्ति तस्य ते विष्णो मयाघं कृतं अभो ॥२६॥ 
सवेव्यापक सर्वशक्तिमान्‌ श्रमो ! महसमा छो कहा करते है 
कि आपके स्मरणमात्रपे मनुष्ोका अक्नानान्धकार्‌ नष्ट हौ जाता है| 
वड़े खेदफी वात है कि मैने स्वयं आपका ही अनिष्ट कर प्या |३६॥ 
तन्माऽऽद्य जाह वेङ्कण्ड पाप्मानं रसृगहन्धकम्‌ । 


यथा पुनरहं त्वेवं न यां सदतिक्रभम्‌ ॥३७॥ 
वेकुण्ठनाथ ! मे निरराष हरिणोको माल्नेवाल् महापापी द्र 1 


अप मृञञे अभी-अभी मार डाध्ि, क्योक्रि मर जनिपर मे किर कभी 
आप-जेते महापुस्पोका रपा अपराध न केण ॥ २७ ॥ 
यस्थ(तमयोगरचितं न विदुर्विरिशो 
सृद्रादयोऽस्य तनयाः पतयो गिरां ये) 


त्त्पायया पहर्तदएटय शवदञ्चः 
रिं तस्य ते षथममुदवतयो गृणीमः ॥२८॥ 
मगवन्‌ ! पूणं वियाकरे पारदर् ब्रह्माजी जीर उनके पुत्र 


४३३ यदुक्ुलकषा स्टार 


रुद भादि मी अआपकी योगमायाका विप्र नही प्पन्न पते; क्योकि 
उनकी दृष्टि मी आपकी सायासे आद्रत है । रेसी अवसाम हमारे 
जसे पापथोनि लेग उसके विषयमे क दी क्या सकते है ! ॥ ३८ ॥ 
श्रीमगग्रानुवाच 

मा मेजैरे स्ति काम एष कृतो हि मे। 

याहि तं मदुङ्ञातः खगं सुकृतिनां पदम्‌ । ३९ ॥ 

भगवान्‌ भीरृष्णने कहा - हे जरे ! तु. डर मत, उठ-उठ । 
यह्‌ तो तते मेरे मनका कामकियाहै ] जा, मेदी अत्नासे त्‌ उप 
खर्ममे निवास कर जिमी प्रपि वडे-बडे पुण्यवानीको होती है ॥६९॥ 

इत्यादिष्टो भगवता कृष्णेनेच्छाशरीरिणा ! 

त्रिः परिक्रम्य तं नत्वा षिभानेन दिवं ययौ |॥ ४० ॥ 

्ीयकदेवजी कहते है-- परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण तो 
अनी इच्छसे शरीर धारण करते हँ | जब उन्होने जरा व्याधको 
यह अदिश दिया, तव उप्तने ऽनकी तीन पचछिमा की, नमस्कार 
किया ओर षिमानपर सवार होकर खर्गको चल ग्या ॥ ४० | 

दारुकः इृष्णद्धीमनिच्छनधिभस्य तामूं 1 

वायुं तुरसिकामोदमाघ्रायाभिषुं ययौ ।॥ ४१ ॥ 

मगवरान्‌ श्रीकुश्का सारथि दारुक उनके स्थानका पता साता 
हृजा उनके दरार धारण की इई तुक्सीकी गन्धसे युक्त वायु सँबकर 
ओर उसपै उनके होनेकेः श्थानका अनुमान लगाकर सामनेकी भर 
गया | ४१॥ 

तं तत्र॒ तिमधयुभिरायुैं 

दधत्थभूरे कृतकेतनं पतिम्‌ । 


भा०्प्० स्कण० २८ 


नरा अध्याय ध 


[1 


स्नेहष्टुचा्ा निपपात पदयो 
स्थाद्वप्टुल्य सवाप्पलोचनः ॥ ४२॥ 
दासकने वरो जाकर देषा तिं भगवान्‌ शरी पपे दृ 
के नीचे आसन लगाये वेे दै । भसय तेजवाले युव मूर्तिमान्‌ 
होकर उनकी सेवे सखन है । उद देकर दारुके हदये परभ- 
करी वाः जा गधी । नेतरि भोघुरभोकी धारा ने ठणी । वह रते 
करूदकर भगवान चरणोपर गिर पड़ा ॥ ४२ ॥ 
अपरयतस्त्वचचरणामभ्बुजं प्रभो 
दृटिः प्रणष्ट रमसि प्रविष्टा । 
दिशो. न जने न स्मे च श्नि 
यथा निश्ायष्ूहये प्रणष्टे ४३॥ 
उसने 'भगवानसे प्रार्थना की- श्रमो ! रात्रके सभय चनद्रमा- 
कै अस्त हो, जनिपर राह चल्नेवालेकी जेसी दशा को जाती है, 
आपके चरणकमले दर्शन न प्रका मेरी भी रषी ही दशा गी 
है मेदि नष्ट हो सथी है, चारो ओर पेल गयाहै | अतम तो घु 
दिशा ज्ञान है ओरन भेर यमं शन्तिदहीदहैः॥ ४२॥ 
इति "ति धरते वै रथो गरुडलान्छनः । 
खष्ठस्पपात राजेन्द्र॒ साश्ध्वज उदीधृतः ।॥ ४४॥ 
परीकषिद्‌ ! अभी दारुक ईस प्रकार क ही ख्ाथाकिं 
उसके मने ही मगवानुक्ा गरुढष्वज रथ पताक धीर बोदोके साध 
धआकादमे उड गया ॥ ५४ ॥ 
तप्त्रगच्छम्‌ दिव्यानि दिषणुपरहरणानि च । 
तेनीतिविखितातमानं तमाह जनादनः ॥ ४५ ॥ 


४२५ यदुुखका संहार 


उसके पीपी मगवानके दिव्य आयुध भी चले गये | यह 
सत्र देखकर दास्कके आशर्थकी सीमा न दी । तवर भगवानने उस 
से कहा--]। ४५ ॥ 

गच्छ दारतीं त ज्ञातीनां निधनं मिथः । 

संकैणख नियं बन्धुभ्यो बूहि मदश्‌ ॥ ४६.॥ 

दारुक ! अ्र तुम द्वारका चरे जाओ ओर वहाँ यदुवंरियोके 
पारस्य संहार, मेया बलरामजीकी परम गति ओर मेरे खधामगमन- 
की वात कहो, ॥ ४६ ॥ 

द्ारकायां च न स्थेयं भवद्धिय खवन्धुभिः । 

मया त्यक्तां यदुपुरीं समुद्रः परावयिष्यति ॥ ४७॥ 

उनसे कडूना क्रि अव्र तुमलेगेकौ अपने पिरवाके पाथ 
हामि नही रहना चाद्धिये } मेरे न रहनेपर सपु उम नगरीको 
इवो देगा ॥ ४७ ॥ 

स्वं खं पररह सवे आदाय पितरौ च नः 

अज्ुनेनापिताः सर्वं इन्दरम्रस्थं गमिष्यथ ।। ४८ ॥ 

सव छोग अपनी-अपनी धन-सम्पत्तिः कुटुम्ब ओर मेरे माता- 
पिताको केकर भञ्नके संरक्षणे इनद्रप्रथ चले जाये ॥ ४८ ॥ 

त्वं तु सदव्ममााय ज्ञाननिष्ठ उपेक्षकः । 

मन्माम्रारचनामेतां विज्ञायोप्मं व्रज ॥ ४९॥ 

दारुकं ! तुम रेरे द्वारा उपदिष्ट भागवतधर्मका आश्रय छो घौर 
ज्ञाननिष्ठ होकर सवकरी उपेक्षा कर दो तथा इस दृद्यकतो मेरी मायाकी 
रचना समक्षकर गन्त हो जाओ, | ४९ ॥ 


पकनिरा 
अध्याय ४३६ 


इयकतस्ं पर्रिम्य नम्य एनः पुनः| 

त्वादौ वीरुधा दुरना; परययौ रीम्‌ ॥ ५० ॥ 

भावरानूका यह अदिश पर दास्वने उनव्‌) परिमा की 
ओर उनफ चरणवमल अपने ्िखः रवर वारंवार प्रणाम क्रिय, 
0दननतर वह उदासु मनसे द्वारकाे टिवे चल पका ॥ ५० | 





दति श्रीमद्धागवते महापुराणे ारमस्या सहितायामेकादशस्कम्ष 
्भिगोऽष्याय. | ३० ॥ 


५ 


अथेकरत्रंशोऽध्यायः 
भ्रीभगवानूका खधामगमत 
श्रीक अवेति 
अथ तत्रागमट्‌ रह्मा भवान्या च समं भवः । 
महेन््ररषुखा देवा नयः सप्रजेश्वराः ॥ १॥ 
पितरः सिद्वगस्धवं विद्यधरमहोरगाः। 
चारणा क्षक्ष भिन्नराष्रपो दहिजाः ॥ २ ॥ 
द्रष्टुकामा भगवतो निर्याणं परमोत्सुकाः । 
गायन्तश्च शृणन्तथ शौरे; कमणि जन्म च ॥ ३ ॥ 
ववृषुः पुष्पवर्षाणि यिमानावलिभिनेभः। 
रधन्तः सूलं राजम्‌ भक्त्या परमया युताः ॥ ४ ॥ 


७३७ श्रीपगवानका स्वधापगमत 


श्रीशयुकरेवजी कहते है-- परीक्षित्‌ ! दारुकके चे जनिप्र 
ब्रह्माजी, रिव-पा्ती, इन्द्रादि ल्रकपाल, मरीचि आदि प्रजापति 
वडे-बडे ऋषि-पुनि, पितर-सिद्, गन्यवर-वियाघर, नागचारणः यक्ष- 
रक्षस, किनर-अ्परद तथा गरुडलोकके विमित पक्षी अथवा मेतरय 
आदि ब्राह्मण मघान्‌ शरीकृष्णके परमधाम-परस्थानको देखनेके छ्ि बडी 
उल्युकतासे वह भये ! वे सभी भग्वान्‌ श्रीङ्प्णक्े जन्म ओर्‌ 
रीला्थोका गान अथवा वर्णन कर्‌ रहे थे ! उनके व्रिमानेते सारा 
आकारा भर-सा गया था | वे वड भक्तिसे मग्ानपर पुर्पोकी वषा 
कर रहे थे ॥ १-९ ॥ 

भगवास्‌ पितामहं वीक्ष्य विभूतीरात्मनो विशः । 

संयौज्यातनि चारपरानं पवेत त्थमीरुयत्‌ । ५ ॥ 

सर्वव्यापक भगवान्‌ श्रीकृ ब्रह्माजी ओर अपने ्रिमृतिखस्य 
देवताओंको देखकर पने आप्माको खर्पमे खित किया र 
कमलके सुमान नेत्र वेद कर घ्य ॥ ५\॥ 

लोकाभिरामां स्वत धारणाध्यानमङ्गलम्‌ 1 

योगधारणयाऽऽग्नय्यादग्वा धामाविचचत्‌ स्वकम्‌ ॥ ६ ॥ 

भगानूका श्रीविग्रह उपासकोके ध्यान ओर धारणाका मङ्गरमय 
आधार ओर समस्त रोकोके स्थि परम रमणीय आश्रय है; इसल्यि 
उन्होने ( योगिोके समान ) अग्निदेवतापम्बन्धी योगधारणके दारा 
उसकी जखया नदी, सशरीर अपने धाममे चरे गये ६ ॥ 

दिवि इन्दुभयो नेदुः पेतुः सुमनसश्च खात्‌ । 

सत्यं धर्मो धतिर्भूमेः कीर्तिः श्रीथासु तं ययुः ॥७। 


-एक्विक्च अध्याय य 


. उस समय स्वर्गे नगरि बजने कमो ओर आकाशचसे पु्पोकी 
वषा होने री परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ श्रकष्णके पीठे-पीडे इ ठोकसे 
सत्य) धम, धैय, कीति ओर श्रीदे मी चटी गयी ॥ ७॥ 


देवादयो ब्ह्मयुर्या नं विशन्तं खधामनि । 

अविज्ञातगतिं कृष्णं दद्ुथापिषिसिताः ॥ ८1 
। मगान्‌ श्रीहृष्णकी गति स्न भोर वाणीके परेहै; तभीतो 
जव भगवान्‌ अपने धा प्रवेश करने लगे, तव ब्रह्मादि देवता भी 
उन्हे न देख सके । इम धटनासे उन्हे बडा ही वरस्य हआ ॥ ८॥ 

सौदमन्या यथाऽऽकाशे यौन्त्या हित्वाभ्रमण्डलम्‌ । 

मतिनं॒रक्ष्यते म्यै्तथा कृष्णसख दयतेः ॥ ९॥ 

जसे वरिजछी मेधमण्ड्को छोडकर जव आकाशम प्रवेश करती 
ह, तब मलुष्य उसकी चाक नहीं देख पते, वैसे ही वदे-बद़े देवता 
मी श्रङकष्णकषी गतिके सम्बन्धमे कुछ न जान सके ॥ ९ ॥ 


ब्रह्रादयस्ते तु द्ष्र योगगतिं हरेः । 
विसितासतां प्रशंसन्तः खं स्वं रोकं भथुस्तदा ॥१०॥ 
रह्माजी चोर भगवान्‌ शङ्कर आदि देवता मगवानूकी यष 
-परमयोगमथी गति देखकर बडे विसमयके साथ उसकी पररंसां कत 
अपने-भपने लोकमे चले गये ॥ १० ॥ 
राजन्‌ परस्य तङ्भृज्ञनन।प्ययहा 
म्ायाविडम्बनमवेहि तथा नटस्य । 


व ज्विरन्तं । २. सौदामनी ३" न्नः 


४३९ श्रीभगवानका स्वधामगमनं 


सृष्टाऽऽलसनेदमनुविश्य विहत्य चान्ते 
संहत्य चातमहिमोपरतः स॒ आस्ते ।११॥ 
परीक्षित्‌ ¡ जैसे नट अनिको प्रकारके खोँग बनाता है, परन्तु 
रहता है उन सबसे निरखेप, तैसे ही मगवानूका मनुष्योके समान 
जन्प केना, रीखा करना ओर फिर उसे संवरण कर ठेना उनकी 
मायाक्रा विलसमात्र है -अभिनयमान है । वे खयं ही इस जगती 
सृष्टि.करके इसमे प्रवेश करके व्रहार कते है ओर अन्तम संहार- 
लीद्य करके अपने अनन्त महिमामय खष्यमे दी स्थित हो जाते 
है॥ ११॥ 
मर्त्येन यो गुरुसुतं यमलोकनीतं 
त्वां चानयच्छरणद्‌ः परमाखदग्धप्‌ । 
जिग्येऽन्तकान्तकपपीशमपावनीशः 
विः खाघने खरनयन्मृगयुं सदेहम्‌ ॥१२॥ 
सान्दीपनि गुसका पुत्र यमपुरी चख ग्या था, परन्तु उसेवे 
मनुष्प-ररीपपे साथ कीटा लये 1 तुम्हारा दही शीर ब्र्माब्से जख 
चुका था; पल्तु उन्होने तुह जीषित कर दिया । वास्तरमे उनकी 
शएणागतत्रसल्ता रषी ही है । ओर तो श्या क्रः उन्होने कालके 
महाकाठ भग्वान्‌ राङ्करको भी युद्धम जीत ल्या ओर अत्यन्त 
अप्राधी-अपने ररीएपर ही प्रहार करनेवले व्याधक्रो मी सदेह खरग 
भेन दिया प्रिय परीक्षित्‌ ! पेषी सिति क्या वे अपने शरीरको 
सदाके द्यि यहो नहीं रख सकते ये १ अवध्य ह्वी रख सकते 
थे) १२} 


पक्चिश्य अध्याय 


तथप्यशेषितिसम्भवाप्यये 
प्वनन्यहेतुयदशेषशक्तिष्‌ | 
गच्छत्‌ प्रणेतुं वपुर रोपितं 
मत्यन क स्वखगतिं प्रदर्शयन्‌ ॥१३॥ 

वपि भगवान्‌ श्रीकृष्ण सममू जगतूङ्की सिति, उत्पत्ति ओर 
संहारक निरपेक्ष कारण है तथापि उन्होने अपने शरीरको इस 
संसारमे बचा रखनेकी शच्छा नहीं की । इससे उन्हनि यह दिखाया 
किं इसत मुष्य-रारीरसे सूञ्चे क्या प्रयोजन दै १ आतनिष्ठ पुरुषके 
स्यि यही आदर्श है कि वे शारीर रखनेकी चेष्ठा न करं ॥ १३ ॥ 

य एतां प्रातरुत्थाय कृष्णस्य प्द्षीं पराम्‌ । 

प्रयतः कीर्तयेद्‌ भक्स्य तामेवापनोतयनु्माम्‌ ॥१४॥ 

जो पुरुष प्रातःकाल उल्कर भगवान्‌ श्रीकृष्णे परमधामगमनकी 
शस कथाका एकाप्रता ओर भक्ति साथ कीर्तन करेगा, ऽसे 
भगवरानका वही सर्वश्रेष्ठ परमपद प्रत हेग ॥ १४॥ 

दाशो द्वारक पसुदेवोग्रसेनयोः। 

पतिसखा चरणावसैन्य॑षिश्चत्‌ डृष्णविच्युतः ।॥१५॥ 

इधर दारुक भगवान्‌ श्रषष्णके विरहसे व्याकु होकर दराखा 
आया ओर वपुदेवजी तया उग्रसेनके चररणोपर िर-गिरकर उं 
ओजसे भिगेनि कग ॥ १५॥ 

कथयापास् निधनं वृष्णीनां कृत्स्नशो दृष । 

तच्रतवोटिरनहदमा जनाः शोफविशूच्छिताः ॥१६॥ 


७८१ श्रीभगवाचका खधामयमन 


परीक्षित्‌ ! उसने अपनेक्तो सँभाकर यदुवंशिर्योके विनाश- 
क प्ूर-पूर धिवरण कड सुनाया । उसे ्ुनकर रोग बहत ही 
दुखी हए ओर मरे सोके मूच्छित हो गये ॥ १६॥ 
तत्र॒ स तसि जण्ुः दृष्णंविररेषविहलाः । 
व्यसवः ररते यत्र ज्ञातयो धन्त आननम्‌ ॥ १४७॥ 
भगान्‌ श्रीकृष्णके वियोगसे विक होकर वे लोग सिर षपीटते 
इए वहो तुरंत पटैवे, जदह उनके माई-बन्धु निष्प्राण होकर पड़े 
इए थे॥ १७॥ 
देवी रोहिणी चेव॒वसुदेवस्तथा सुतो । 
कृष्णरामावपरयन्तः शोकाती विजहुः स्परतिम्‌ ॥१८॥ 
देवकी, रुहिणी घौर वसुदेवजी अपने प्यारे पुत्र श्रृष्ण ओर 
चलरामको न देखकर शोककी पीडसे वेहोश हो गये ॥ १८ ॥ 
प्राणांश्च बिजहु्तत्र भगवद्विरहातुराः 
उपगुह्य ॒पती्तातं चितामारुहुः सखियः ॥ १९॥ 
उन्शीने भगवरद्रिहसे व्याकु होकर वहीं अपने प्राण छोड 
दिये । लियोन अपने-भपने पतियोके शव प्रहचानकर उन्हे दयसे 
खगा कथा ओर्‌ उनके साथ चितापर वैठकर भस हो गयीं ॥ १९ ॥ 
रासपल्यश्च तदेददुपगुद्याभरिमाविशषन्‌ । 
वसुदेवपन्यस्तटत्रं ्रचुम्नादीन्‌ दरेः स्ुपाः 
क्रष्णयल्योऽचिशन्नं रुषिमण्यायास्तदातस्षिकाः ।२०॥ 
| २. कृणेति बिहः र्‌. लाञ्रेः(--- 


[१ ॥ 


ना० ए स्क० २९-- 


# + 


पकचिक्षा अध्याय - < 


बल्रामजीकी परलि्याँ उनके शरीरको, गाठुदेवजीकी पलि 
उनके इाथको ओर भगवानूकी पुत्ऋधुएं अपने पतिर्योकी जरोको 
लेकर अगिन प्रवेश कर गयीं ] मगान्‌ श्रीढष्णकी रत्रिमणी आदि 
पटरानि्यो उनके ध्यानमे मगन होकर अश्निमे प्ररि ह्ये गयीं ॥ २०॥ 
अर्खुनः प्रेयसः सच्युः दृष्णख विरहातुरः । 
आत्मानं सान्तयामास कृष्णगीतैः सदुक्तिभिः ॥ २९१ 
परीक्षित्‌ !, अर्जुन अने प्रियतम ओर सखा गतान्‌ श्रीकृषणके 
विरहसे पहले तो अत्यन्त व्याङ्ुक हो गये; किर उन्होने उन्ही 
मीतोक्त सुपदे समएण करके अपने मनको सभाय ॥ २१ ॥ 
बन्धूनां ्टगोत्रागामजुनः साम्परागिकप्‌ । 
हतानां कारयामास यथावदयुपू्॑शषः ॥२२॥ 
यदुर्वशके परत व्यक्ति्यमि जिनको कोई पिण्ड देनेवा न धा, 
उनका श्रद्ध अर्युनने क्रमदाः विधिपूवक करवया ॥ २२ ॥ 
दारां हरिणा व्यक्तां सथद्रोऽष्ठव्यत्‌ क्षणात्‌ । 
वर्बयित्वा महारज श्रीमंद्धगवदालयभ्‌ ॥२२। 
* महाराज ! भगवानूके न शहनेपर समुद्रने एकमान भगवान्‌ 
््नष्णका मिवासस्थान छोडकर एक दी क्षणमे सरी द्का 


डुबो दी ॥ २३॥ 
नियं सन्निहितस्तत्र भगवान्‌ मधृषद्नः । 
समृत्याशेषाशचुभरं सर्वमङ्गलमङ्गलम्‌ ॥ २४॥ 


,, भग्वान्‌ श्रीङृष्ण वा अव भी सदा-स्वदा निवास कते है । 


१. महाभाग । 


४५२ श्रीभगवाचका खधामगमन 


रह स्थान स्मरणमात्रसे ही .सारे पाप-तापोका नारं करनेवार ओर 
सर्वमह्गसको भी मद्ल बनानेवाया है ॥ २५९ ॥ 
खीबालदद्धानादाय हतशेषान्‌ भनञयः । 
इन्दरभखं सम॑वेद्य चज॑तत्राभ्यषेचयत्‌ ॥ २५॥ 
प्रिय परीक्ष्‌ ! पिण्डिदानके अनन्तर वची-खुची लियो, कचो 
ओर बृदोको यकर अञ्न इन्द्रस्य अवि ! बहो सबको यथायोग्य 
-व्ताकर अनिरुद्धके पुत्र वन्रका सव्यामिषेक कर दिया ॥ २५. ॥ 
भुखार राजन्तञखनात्ते पितामहः । 
लां तु वंशधरं इत्वा जग्धुः सरमे महापथम्‌ ॥ २६॥ 
राजन्‌ ! दहा दादा युधिष्ठिर आदि पाण्डवोको अर्डुनसे ही 
यह वात मादम इई कि यदुवंशियोका संहार हो गया है | तव 
उन्होने अपने वंशधर तुम्हे राज्यपदपर अभिषिक्त करके हिमाख्यकी 
वीरयत्रा की ॥ २६ ॥ 
य॒एतद्‌ देषदेवख विष्णोः कमणि जन्म च । 
कीतयेश्छद्रया मय॑ः सवपपपेः पर्च्यते ॥ २७॥ 
मेने तुम्दं देवताओकि भीं "जराध्यदेव मगान्‌ शीदरष्णकी 
जन्मलीख ओर करम॑टीत्य सुनायी । जो मनुष्य श्रद्धाके साथ इसका 
कीर्तन करता है, बह सम॑ परपसे युक्त हो जाता है | २७ ॥ 
इत्थं हरेभगवतो रुचिरावतार- 
वीयांणि नारुचरितानि च शन्तमानि । 


४. समाविश्य । 


, पकन्निदा अध्याय ४४ 
, अन्य वेह च श्रुतानि गृणय्‌ मनुष्यो 
भक्तिं प्रां परमर्हूगतौ लभेत ॥२८॥ 
परीक्षिव्‌ ! जो मनुप्य इत प्रकार मक्तभयहारी निखिल 
सैन्दर्यमाघुर्यनिभि श्रीकृण्णचन्द्रके अवतार-सम्बन्धी रुचिर्‌ पराक्रम 
ओर इस श्रीमद्वाणवत महापुराण्मे तथा दृपरे पुराणम वर्णित 
पूरमानन्द्मयी बाख्टीखा, कैशोरलीटा भविका सकीरतन करता हैः 
वृह परमहंस सुनी. अन्तिम प्रात्य श्कृष्णके चरणोमे परामक्ति 
आठ करता है ॥ २८ ॥ । ि 





इति श्रीमद्धगवते महापुराणे वेयासिक्यामषटदशसाह्ा पारमा 
सहितायमिकादशक्कन्धे एकत्रिंशोऽध्यायः ॥ २२ ॥ 
---->-कदान्जन्कन् ~ 
॥ इत्येकादशः सन्धः समाः ॥ 
न्व 
| हरि, ॐ ततक्षत्‌ ॥ 





